प्रथम वार 
१६५१ 


लेखक का वक्तव्य 


निबन्ध-लेखन हाई स्कूल, रत्न, प्रवेशिका आदि परीक्षाओं 
के लिये एक आवश्यक विषय है। बालक जब तक अपने 
भावों की स्वयं अभिव्यक्ति न कर सके तब तक उसका पढ़ना 
साथेक नहीं होता। भावों की अभिव्यक्ति के लिये शिक्षा 
ओर अभ्यास की नितान्त आवश्यकता है। शिक्षा और 
अभ्यास द्वारा श्रतिभा की कमी की भी किसी अंश में पूत्ति 
हो जाती हे । 


प्रस्तुत पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी गई है कि विद्यार्थी- 
गण इसके सहारे निबन्ध-लेखन का अभ्यास कर सके । इसमें 
प्रायः सभी परीक्षोपयोगी विषयों के सरल भाषा में छोटे- 
छोटे निबन्ध रक्खे गये हैं। भाषा इतनी सरल है कि विद्यार्थी 
सुगमता पूर्वक उसका अनुकरण कर सकते हैं। विद्यार्थियों 
को चाहिये कि वे निबन्धों को रटें नहीं, अपितु उन्हें पथ- 
प्रद्शक के रूप में अहण करें | इनसे सामग्री एकत्रित करके 
उसके आधार पर रवतंत्र निबन्ध लिखें ओर अपना अभ्यास 
बढ़ावें। जिस प्रकार पानी में पेर दिये बिना तैरना नहीं 
आता उसी प्रकार निबन्ध लिखने का अभ्यास किये बिना 
निबन्ध लिखना नहीं आता । 


हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक बाबू गुलाबराय जी, एस० ए० 
का में हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने पुस्तक का संशोधन किया 
हट जा निबन्धों के विषय में मुमे! अपने बहुमूल्य सुझाव 
दिये हैं । 


--कमवबीर मिठास 
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- अश्तादना | 
४ 9) + 3) 
, निबन्ध-रचना । 

* निबन्ध की ठीक-ठीक परिभाषा देना तो कठिन काय है 
करयोंकि उसके बोध में समय-समय पद हेर-फेर होता रहा है किन्तु 
मोटे रूप में हम कह सकते हैं कि किसी विषय पर आकपक और 
प्रभावपूर्ण शै्ञी सें एक निजीपन के साथ लिखें हुए विचारों और 
भावों की क्रम-बंद् गध-रचना को निबन्ध कहते हैं | मिबन्ध- 
लेखन में लेखक को विचारों के प्रक करने 'में पूरी स्वतत्रता 
रहती. है | यह आवश्यक नहीं कि किसी विषय पर निबन्ध' 
लिखते समय लेखक सर्वेमान्य मत का ही समथन' करे। 'उसे 
अपने निवन्ध में अपने व्यक्तित्व की छाप लगाने का पूरा-पूरा 
अधिकांर रहता है और जो लेखक अपने इस अधिकार का 
जितना ही अधिक प्रयोग कश्ता है, उसके निबन्ध में उतनी 
ही झपिक संजीवता रहती है। परन्तु इसका यह तात्पये 
नहीं कि लेखक चाहे जेसे अनगेल विचारों को प्रकठ करदे | 
जिचारों के प्रतिपादन में उन्हीं के अशुरूप श्री एवं तक की 
आवश्यकता होती है | तक-हीन ढंग ओर अनुपयुक्त शेत्नी के 
अभाव में विचार अनगेल ही माने जायेंगे । किसी निबन्ध 
की 'उत्तमता, लेखक के भाव, विचार; भाषा, शेल्री आदि कई 
बातों पर निर्भर रहती हे । निवन्ध-रचना में लेखक को 
विचारों के जितती स्वतंत्रतस रहती है, उनके व्यक्त करने के 
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ढंग में वह उतना ही परतंत्र होता है। अतः निवन्ध-लेखन 
एक कला है, जो गहन अध्ययन और निरन्तर अभ्यास से 
सीखी जाती है । 
निवन्ध के विषय में विद्यार्थियों के लिये कुछ 
आवश्यक बातें 
प्राय: देखा जाता है कि अधिकांश विद्यार्थी निवन्ध-लेखन 
की उपेक्षा करते हैं। वे समझ लेते हैं कि यह कोई कठिन 
कार्य नहीं और न इसे सीखने की ही कोई आवश्यकता है | 
केवल्न एक प्रश्न के उत्तर देने के लिये वे अधिक माथा-पश्ची 
करना व्यर्थ समभते हैं.। यह बड़ी भूल ०#। परीक्षा के सभी 
प्रश्नों के उत्तर देने में निवन्ध-लेखन कल्ला की आवश्यकता 
होती है । शत्येक प्रश्न एक प्रकार से एक निवबन्ध ही होता 
है । किसी भी प्रश्न के उत्तर देने सें जितनी विषय के ज्ञान 
की आवश्यकता है उतनी ही उस ज्ञान को व्यक्त करने के 
ढंग की हे। प्राय देखा जाता द्वे कि बहुत से विद्यार्थी अपने 
विषय का अच्छा अध्ययन कर लेते हैं और पुस्तकों की कोई 
बात शेप नहीं रहती किन्तु परीक्षा-फल निकलने पर उन्हें 
आशा से चहुत ही कम अंक प्राप्त होते हैं। कम अंक प्राप्त होने 
का दोषारोपण वे परीक्षक पर करने त्वगते हैं । दूसरी ओर 
ऐसे विद्यार्थी भी होते हैं. जो अपने विपय की पूरी पुस्तकें भो 
नहीं पढ़ पाते ओर परीक्षा के लिये वे पूर्ण रूप से तैयार नहीं 
होते, परन्तु परीक्षा-फल् में उन्हें अच्छे अंक प्राप्त हो जाते हैं । 
ऐसा क्यों होता है ? इसका एक मात्र विद्यार्थियों की वह 
योग्यंता है जिसके द्वारा वे अपने संचित ज्ञान को भाषा में 
व्यक्त करते हैं। परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिये 
जितनी आवश्यकता विषय के ज्ञान की है, उतनी ही उस 
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ज्ञान के व्यक्त करने की योग्यता अथवा ढंग की है। एक के 
अभाव में दूसरे का महत्व बहुत कम रह जाता है। अत 
विद्यार्थियों के ल्लिये रचना शेत्ली का ल्लान बहुत ही आवश्यक 
है। उनकी सफलता बहुत कुछ निषन्ध-लेखन-कला पर 
निभेर रहती है। संक्षेप में यहाँ निबन्ध-लेखन के विषय में 
कुछ आवश्यक बातें दी जाती हैं 


आकार--निबन्धों के आकार भिन्न-भिन्न होते हैं. +$ कुछ 


निबन्ध बड़े होते हैं और कुछ छोटे। छोठे निबन्ध बढ़े 
निबन्धों की अपेक्षा अधिक आकषक ओर प्रभावोत्पादक होते 
हैं। बढ़े निबन्धों में विचार-श्रखला व्यवस्थित नहीं रह 
पाती | विद्यार्थियों के लिये परीक्षा में आये हुए निबन्ध का 
आकार पाँच-छ: पृष्ठ से अ्रधिंक नहीं होना चाहिए । 
निबन्ध-सामग्री- किसी विषय पर निबन्ध लिखने के 


लिये निबन्ध-सामम्ती का होनां आवश्यक द्वे । बिना सामग्री के 
निबन्ध लिखा ही नहीं जा सकता। अतः उस विषय पर 
जितने ही अधिक विचार एकत्रित किये जा सकेंगे, निबन्ध 
उतना ही अधिक उत्तम होगा। विचार-शक्ति के लिये विस्तृत 
अध्ययन ओर सूक्म निरीक्षण को आवश्यकता है। जिस 
विषय पर लेखक का जितना ही अधिक'अध्ययन होगा, उस 
पर उतने ही अधिक विचार उसके मस्तिष्क में आ सकते हैं। 
विद्यार्थी को जिस विषय पर निबन्ध लिखना हो उस विषय 
पर उसे पहिले रूप-रेखा बना लेनी चाहिए । भिन्न-भिन्न प्रश्न 
बह अपने आप से पूछे और उन्हें एक कागज पर लिख ले। 
उदाहरणाथ, यदि व्यायाम को उपयोगिता” विषय पर 
निबन्ध लिखना हो तो इस प्रकार के प्रश्न मस्तिष्क में आर 
खकते हैं 


- 


है 
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(१ व्यायाम किसे कहते है? [| 
(२५) शारीरिक परिश्रम ओर व्यायाम में क्या भंद ६ ह।' 
(३) व्यायाम का-शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता ६ ! 
(४) व्यायाम का सन पर कसा प्रभाव पड़ता & १ 
(५) व्यायास का चरित्र से क्‍या सम्बन्ध ढेँ ? 
(६) व्यायाम क्यों करना चाहिय ? 
(७) व्यायाम से क्या-क्या लाभ हैं ? 
(०) व्यायास-प्रिय कौन-कौन असिद्ध पुरुप- हुए हेँ १ 
... (६) व्यायाम कितने प्रकार से किया जा सकता दे १ 
(१०) व्यायास किस ससय॑ में करना चाहिये ? 
(११) व्यायास-सस्वन्धी क्‍या नियम हैं ? 


(१२) व्यायाम न करने वालों को क्या हानि हाती द्व ! 
आदि । 


इस अकार निवन्ध की रूप-रेखा वना लेनी चाहिये ओर 
रूपरेखा की सभी वाते क्रम-चद्ध करके लिख लेनी चाहिये | 
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फिर एक-एक- वात को' निवन्ध में उचित विघ्तार के साथ 


लिखना चाहिये-। न तो वणन और - विवेचन इतना सूच्तम 
ओर संक्षिप्त हो कि समऋ में ही न आबे और ते इतना 
विस्तृत| हो कि पढ़ते-पढ़ते जी ऊवने लगे । जहा तक हो सके 
एक प्परिच्छेद (पैराग्राफ) में एक 'ही वात पूरी /होना 
चाहिये। यह भी स्मरण रखने की ,बात है कि निवन्ध का 
आरम्भ,-सध्य और अन्त यथाक्रम हो। यदि किसी सहापुरुष 
के जीवन पर निवन्ध क्िखना हो तो-आरब्भ में उसके जन्म 

शिक्षा और वाल्यावस्था की घटनाओं का वर्णन होगां। मध्य 
में, उस महा पुरुष के ग्रसिद्ध-प्सिद्ध;कार्यों का और अन्त में' 
डसकोी मृत्यु एवं उसके महत्व और चरित्र का बन दोगा। इस 
दृष्टि से किसी सी निवन्ध के तीन भाग किये जा सकते है 
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अ!रम्भ या प्रस्तावना-इस भोग में विषय की कुछ 


प्रारम्भिक बकतों का समावेश होता है। कुछ निषन्धों में 
विषय की परिभाषा, कुछ में सहत्व, कुछ में किसी कविता 
को पंक्तियाँ, कुछ में किसी प्राकृतिक दृश्य का चित्रण 'के साथ 
निवन्ध प्रारम्भ करता चाहिये। निवन्ध प्रारम्भ करने के' 
विपय में कोई नियस नहीं दिया'जा सकता है यह तो केवल 
विद्यार्थी की खुंक और विपय के ऊपर निभर है। आरस्भ; 
आकप क होना चाहिये, जिससे पढ़ने वाले की उत्सुकता बंद 
जाय ओर वह निबन्ध' पढ़ने के लिये लाज्लायित 'ह्वो उठे । 
विद्यार्थियों के लिये यह काय कुछ कठिन है, परन्तु निरंतर 
अभ्यास से सभी छुछ सीखा जा सकता है। निवन्ध कई 
प्रकार से आरम्भ किय जा सकता है;-- 

(१) निबन्ध के विषय की परिभाषा देकर । 

(०?) किसी सुन्दर कविता या लॉकोक्ति को लिख कर। 

(१) एक दम बिना किसी घुसाव फिराब के विषय, का 
प्रतिपादन करके । | 

(४) किस्ली प्राकृतिक दृश्य के चित्रण से।... 

उपयु क्त किसी भी ढंग से -निवन्ध शुरू किया जाय, 
परन्तु प्रस्तावना विपय के अनुकूल हो और प्रभावोत्पादक 
शैली में हो, यही बात अधिक ध्यान देने की हैं। . 
। .. निन्‍न्ध का मध्य... 
,. निबन्ध का मध्य-साग ही विशेष महत्व रखता है अत 
'इस पर श्षी-बहुत अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। 
रूप-रेखा:की:शेष बातें ( प्रस्तावत्ता ,ओर उप, संहार को छोड़ 
कर ) भमृध्य“साग सें क्रम से आनी - चाहिये । प्रत्येक बात के 
लिये एक या अधिक प्ररिच्छेद ( पेराम्राफ ) होने चाहिये। 


है; 
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जो बात अधिक महत्व की हो उसे विस्तार से शोर जो कम 
महत्व की हो उसे संक्षेप में लिखना चाहिये। विषय के 
बाहर की कोई बात का आना उचित नहीं समझा जाता । 
विचार व्यवस्थित और क्रमबद्ध हों तथा तक पूर्ण ढंग से उनकी 
व्याख्या करते हुए आगे बढ़ना चाहिये । किसी एक्र ही बात 
को घुमा-फिरा कर कई वार लिखने के दोष से बचना 
वांछनीय है | लोकोक्ति, मुहावरे, उदाहरण, उद्धरण आदि 
का समुचित प्रयोग करने से निवन्ध में रोचकता आ जाती दे 
ओर भाषा, साहित्यिक बन जाती है । 


निबन्ध का अंत या उपसंहार 


आरम्भ की द्वी भाँति, निवन्ध का अन्त करना कठिन 
है और यह भी अभ्यास से आता हेै। निवन्ध का आरम्भ 
यदि अच्छे ढंग से किया जाता है तो पाठक की निबन्ध 
पढ़ने की उत्सुकता बढ़ जाती है, इसी प्रकार यदि नित्रन्ध का 
अन्त अच्छे ढंग से किया जाता दे तो पाठक की उत्सुकता की 
परितृप्ति हो जाती है और निबन्ध के अन्तिम वाक्य बहुत 
देर तक पाठक के कान में गूजते रहते हैं। यदि अन्त, एक 
दम कर दिया जाय तो पढ़ने वाले को एक भटका सा लगता 
है और वह अनुभव करने लगता है कि वात अधूरी द्वी रह 
गई । निवन्ध का मध्य-भाग जब अपने पूरे उत्कपें पर पहुँच 
जाय, तभी लेखक को उपसंहार का प्रारम्भ करना चाहिये 
ओर आरम्भिक दो चार पंक्तियों में ही यह प्रकट कर देना 
चाहिये कि अब वह निवन्ध के अन्त की ओर जा रहा है । फिर 
भी अन्त ऐसे ढंग से किया जाय जिससे पाठक का आनन्द 
अपने चरमोत्कष पर पहुँच जाय | उपसंहार के विषय में भी 
कोई निधोरित नियमावली नहीं हैँ । विषय के अनुकूल, 
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अपनी सहज बुद्धि से ही निवन्ध का अन्त किया जा सकता 
है। कुछ लोग विषय का सारांश देकर निवन्ध का अन्त कर 
देते हैं, कुछ परिणाम निकाल कर रख देते हैं | कुछ अपनी 
सम्मति अथवा शिक्षा देकर अन्त करते हैं। कुछ ऐसे भी 
निवंध होते हैं जिनके विषय का महत्व अथवा भविष्य, 
डउपसंहार में चतलाना अच्छा होता है । विद्यार्थियों के लिये, 
परीक्षा के दृष्टिकोश से तो निबन्ध का अन्त अत्यन्त ही 
महत्व पूर्ण है क्योंकि अन्तिम पेराग्राफ का ही!पाठक के 
ऊपर विशेष प्रभाव पड़ता है | 


भाषा और शली 


निवन्ध-लेखक की सामग्री केसी ही उत्तम क्‍यों न हो, 
उसके भाव, विचार ओर कल्पना कितनी ही परिपक और 
अनूठी क्‍यों न हो, जब तक उसकी कृति सें रूप-सोंदय नहीं 
आयेगा तव तक वह उत्तमता को श्रेशी में लहों गिनी जायगी। 
निवन्ध में रूप-सोंदय लाने के लिये अच्छी भापा और शेक्नी 
की आवश्यकता दे । जिस प्रकार आशभूषणों से ख्री का सोंदय्य 
श्रोर भी अधिक बढ़ जाता है उसी प्रकार निवन्ध की आत्मा 
सुन्दर भाषा ओर शेज्ञी के प्रयोग से चमकने लगती हे। 
शेज्ञी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अंग भाषा है| क्लिष्ट शब्दों 
के प्रयोग से भाषा बिगड़ ज।ती है और जो' विद्यार्थी ऐसा 
करने का प्रयत्न करते हैं, वे बड़ी भूल करते हैं । भाषा सीघी- 
साथी ओर आडंवर शून्य होनी चाहिये। भाषा में धारा 
प्रवाह हो जिससे पाठक को कोई रुकावठ अनुभव न हो | 

बाबू श्यामसुन्दर दास ने रचना-चमत्कार को ही शेल्नी 
बतलाया है। किसी कवि था लेखक की शब्दू-योजना, 
वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्‍यों की बनावट ओर उनकी ध्वनि 
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अंदि का नाम ही शैली है. । भाव, विचार ओर कल्पना तो 
लेखक में स्वाभाविक अवस्था सें वन्तेमान रहती दे ओर साथ 
ही उन्हें व्यक्त करने की स्वाभाविक शक्ति भी उसमें रहती ह्व्ती 
है । यदि इस शक्ति को चढ़ाकर ऐसा -उन्नत कर; लिया- जाय, 
जिससे साथ, विचार और कल्पना ग्रभावोत्पादक ढंग से. 
व्यक्त हो सकें तो यही, शक्ति साहित्य में शैज्ञी कहल्लायेगी। 
शेल्नी में शब्दों का वड़ा महत्व होता ढै। भाषा ऐसे साथ क- 
समूहों का नास द्वे जो एक विशेष क्रम से हमारे सन की 
बात दूसरे के मन तक पहुँचाने और उसके द्वारा उसे प्रभावित 
करने में सम होते हैं । अत: भाषा की मुख्य वस्तु शब्द और 
वाक्य हैँ जिनके ठीक रीति से श्रयोग करने के कॉंशज्ञ को ही 
शैल्ली का मूल तत्व समझना चाहिये । जिन लेखकों की कृति में 
संग्रठित शेज्ञी, का अभाव होता है | उनके लेखों में ,शह्दाडंवर 
अधि:क,होता है । ओर सात्रों की कमी रहती द्वे। उनके बहुत 
से शब्द भी भात्रों को ठीक:ठीक व्यक्त नही कर पाते, |; परन्तु 
प्रीढ़ लेखकों की रचनाओं में, भावों की अधिकता तथा शब्दों 
की कमी स्पष्ट देख पड़ती हे | ऐसे छेखक ,उपयुक्त शब्द ग्रहण 
करने, थोड़े में वड़ी-चड़ी गंधीर और: मावपूर्ण वातें कहने 
ओर सूक्म से सूद्म भावों को अदर्शित करने: में समर्थ होते 
हैं । निवन्ध लिखने के संबंध में सबसे पहली वात यह द्वे कि- 
खब्दों का उपयुक्त भ्रयोग किया जाय | जिस भाव या, विचार 
को प्रकट करना हो, ठीक उसी को शअत्यक्ष करने वाले शब्दों 
का अनुपयुक्त ग्रयोग वाक्यों की सुद्वरता को नष्ठ करता 
ओर लेखक- के शब्द भंड़ार को -अपूर्णाता अथवा उसकी 
असावधानी प्रकट करता है । अतएव वाक्‍्यों में प्रयोग करने 
के लिये शब्दों का चुनाव बड़े ध्यान और विवेचन से करना 
वांछनीय दढे । यह आवश्यक नहीं कि जितने भी शब्द प्रयोग 
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किये जाये वे सब शुद्ध हिन्दी के.ही हों । कहीं कहीं उदृ्‌ - था 
अँगरेजी के ऐसे शब्द रक़्खे जा सकते हैं जो अधिक प्रचार, 
में आ गये हैं। ु ह 

' शब्दों के पश्चात्‌ निबन्ध मे वाक्य रचना ;का स्थान है। 
वाक्य-रचता ऐसी हो जिससे. अधिक से अधिक प्रभाव उत्पन्न 
हो सके । बाक्य-रचना में ध्याज् देने योग्य वात शब्दों का 
संघटना तथा।भाषा की प्रांजलता है । जब किसी वाक्य में 
संघटन का अभाव होता दे ता मुख्य भाव प्राय: लुप्त सा हो जाता 
हद ओर पढ़ने दाला वाक्य की जटिल्वता में पड़कर निरुत्साहित 
हो चैठता द्वे | वाक्य सीधे सादे और व्याकरणानुकूल 
हों जिनसे लेखक,का भाव पूर्ण रूप से व्यक्त हो जाय ओर 
पाठक सरलता से भाव को पकड़ता चल्ले | वाक्‍्यों की लम्बाई 
या वस्ताए के सम्बन्ध में कोई सीमा निधोरित नहीं की जा 
सकती । यह तो लेख़क के अभ्यास, कौशल और सहजवुद्धि 
पर नरभरचह)॥ विद्याथियां को अपने निबन्धों में यथा संभव 
छोटे वाक्यों का ही, अयोग करना चाहिये । बड़े वाक्यों में, 
वाक्‍्यांशों के-संबंध का नियोह करना क़ठिन हो जाता है। 


ः शैल्ी में अलंकृत वाक्य-रचना के प्रयोग से भाषा में , 
सोन्द््य आ'जाता है. पर उसकी अधिकता डसे लष्ठ भी कर 
देती 'हैं |: अल्ंकारों के प्रयोग' में वड़ी सावधानी ' की 
आवश्यकता होती है अतः जो विंद्यार्थी उन्हें ठीक॑ समझते हों' 
वे ही प्रयोग कर सकते हैं | आओ. 


लोकोक्तियों ओर मुहावरों के प्रयोग से भी निबन्ध की 
राचकता बढ़ जाती है ओर पढ़ने" वतले को अधिक आनंद 
आता है। परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि: उतका 
प्रयोग ठीक ठीक किया जाय । कवियों- की - कुछ कच्तिओं 


( १० ) 


ओर महापुरुषों के वाक्यों का प्रयोग भी निवन्ध में यत्र-तत्र 
किया जा सकता है। इनसे भी भाषा में सजीवता आ जाती 
है और पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़ता द्ै। पर महापुरुषों 
के वाक्‍्यों अथवा उक्तियों और कविताओं का उपयोग मययौदा 
से अधिक नहीं होनां चाहिये उनके अधिक प्रयोग से निवन्ध- 
लेखक का व्यक्तित्व लुप्त हो जाता है और ऐसा प्रतीत होने 
लगता हैं कि वह केवल्न दूसरों की बातें ही दुहरा रहा हैँ। 
अतएव लेखक को विद्वानों के वचन कहीं कहीं पर ही इस 
ढंग से देने चाहिये जिससे वे उसी के विचारों का समर्थेन 
करते जान पढ़ें । 


निबन्ध सें विषय को स्पष्ट करने के लिये उदाहरण और 
दृष्टन्त देने की भी आवश्यकता होती हे | किसी सिद्धान्त या 
मत के प्रतिपादन में उदाहरण देने से वड़ी सहायता मिल्नती 
हूँ ओर निवन्ध में रोचकता आ जाती हे । गंभीर और सूच्म 
विचार, उदाहरण द्वारा सरलता से समझाये जा सकते हैं । 
पर अधिक उदाहरणों से निवनन्‍्ध की शोभा कम हो जाती हे। 

निवबन्ध की रोचकता बढ़ाने के लिये कहीं-कहीं द्वास्य 
ओर विनोद के छींटे डालने की भी आवश्यकता होती हें। 
गंभीर विषयों के ऊपर लिखे गये निवंधों में तो विनोद पूर्ण 
वाक्यों का प्रयोग यथा-संभव अधिक ही होना चाहिये जिससे 
कि पाठक का मन लगा रहे | हास्य अथवा विनोद भद्दा और 
अश्लील न होना चाहिये । | 

निषन्ध के भेद 

विपय-भेद के अनुसार निबन्ध कई प्रकार के हो सकते हैं 
जेसे ऐतिहासिक, सामाजिक, राजनेतिक, धार्मिक, मनो- 
बेज्ञानिक, वैज्ञानिक, दाशंनिक इत्यादि । परन्तु साधारणतः 


है 


(: २६ ..) 


सभी प्रकार के निबन्ध तीन भेदों में ही आ सकते हैं जो इस 
प्रकार हैं :-- 

(१) बणेनात्मक ()688०॥४ ७०४४७) निचन्ध | 

(२) विवरणात्मक ()२०७॥७//४७) निवन्ध । 

(३) विचारात्मक (र०(]९०४ए९) निवन्ध । 

इनके अतिरिक्त कुछ निवन्व भावात्मक भी होते हैं जो 
गद्य-काञज्य के अधिक निकट आते हैं। वियोगी हरि, राय 
क्ृष्णुदास तथा महाराज कुमार डाक्टर रघुवीरसिंह के कुछ 
निवन्ध इसी कोटि के कहे जा सकते हैं । 

वर्ण नात्मक-नित्रन्ध 

इस प्रकार के निवन्धों में किसी दृश्य स्थान, भवन; 
यात्रा, जीवित अथवा अजीवित वस्तु का वणन किया जाता 
है। ऐसे निबन्ध की सफलता, वर्णित वस्तु के सजीव एवं 
यथाथ चित्रण पर निभर रहती हे। वस्तु का वर्णन इस ढंग 
से होना चाहिये जिससे पढ़ने वाले के नेत्रों के सम्मुख 
उसका चित्र सा खिंच जाय और उपस्थित विषय पाठक को 
दीखने सा लगे । किसी वस्त का जीता जागता चित्र तभी 
' प्रस्तुत किया जा सकता हे जब कि उस वस्त को लेखक ने 
स्वयं देखा हो और उससे प्रभावित हुआ हा विद्यार्थियों को 
देखी हुईं वस्तुओं का ही वर्णन अपने निबन्ध में करना 
चाहिये। ऐसे निबन्ध के लिये सूक्ष्म निरीक्षण की बड़ी 
आवश्यकता हे। ग्रत्येक वस्तु को बारीकी से देखना चाहिये 
तभी उसका यथाथे वर्णन किया जा सकता है। जब कोरी 
कल्पना के आधार पर किसी वस्तु या दृश्य का वर्णन किया 
जाता हे तो वह स्पष्ट ही फीका लगने लगता हे और उसका 
बनावटीपन प्रकट हो जाता हूं। ताजमहल, कुतुब-मीनार 


( ९ ) 


हाथी,घोड़ा,“कोई मेला, हिमालय के प्राकृतिक दृश्य, प्रद्शनी 
आदि के वणन इस प्रकार के निवन्धों के विपय बनते 


ः. /८, विवरणात्मक निवन्ध 

इस प्रकार ।के निवन्धों में किसी वीती हुईं घुटना आदि 
कावणन किया ज्ञाता है | आत्म-कथा, ज़ीवऩ-चरित्र, ऐतिहा- 
सिक' घटना आदि विपय इसी. के अन्तगत हैं | इस प्रकार के 
निबन्धों में काल-क्रम का ध्यान रखना पड़ता है जो घटनाएँ 
प्रहले होती हैं उनका वर्णन.निवनन्‍्ध के आदि में होता.ढ 
ओर पीछे की घेटनाएँ क्रमश: बाद में लिखी जाती हैं । 
जीवन-चरित्र लिखने में जन्म और वाल्यकाल की ब्दनाएँ 
पहिले, जीवन-सम्बन्धी कारये, वाद में तथा मृत्यु सबसे अन्त 
में दी जगती है । यदि ऐसा न किया जाय तो निवन्ध भद्दा 
लगने लंगेगा । ऐतिहासिक घटनाओं 'के सम्बन्ध में यदि 
इतिहासकारों की भॉति-वर्णुन किया जाय तो वह वड़ा 'ही 
शुष्क हो जायगा। निवन्ध-लेखन का काय इतिहासकार से 
भिन्न है । जध तक निबन्ध में रोचकता' नहीं होगी, सतव तक 
बह साहित्यिक 'नहीं कहता सकता । अतणव विद्यार्थियों को 
चाहिए कि वे विवरणुत्मक' निबन्धों को शुध्कतो के दोष से 
बचाने के लिये.-उनमें कहावतों, ल्ोकोक्तियों, मुहावरों आदि 
के प्रयोग से रोचकता लाने का अयत्न करें। इस ग्रकार के 
निवन्ध की सफल्नता कौतूहल के जाग्मत रखने में हैं । लेखक 
को ऐसी संजीजव्ता और गतिमयता के साथ वर्णन करना 
ए कि एक चल्न-चित्र सा पाठक के सामने उपस्थित हो 

जाय और वह यह जानने को उत्सुक रहे कि आगे क्या होता 


विचारात्मक निवन्ध ० 
इस प्रकार के निवन्ध:में किसी अमूर्ते विपय पर विचार 


ँ 


मई 
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प्रकटाकियें जाते हैं: जेंसे, एकाग्रता; स्वावलम्बन, जीद॑न में 
अहिसा फा महत्व&॥ हिन्द-सभाजन् ,के दोप, ग्राम्यन्जीवन, 
भारत की नारो, मनुष्य जीवन सें परिश्रम का महत्व आदि | 
चाद-विवाद ओर तके के विपय भी द्वसी,श्ेणी में आते हैं॥ 
किसी, घिपय के पक्त-प्रतिपक्ष का प्रतिक्रादत्त, किसी वस्तु या 
प्रथा के गुण दोफ, ईनमालोचना आदि, अनेक चीते।इसी करेदि 
के निवन्धों का।विपस)ःवबनती हैं । इत निवक्यों सें त्रिचार तत्व 
का अधिक आश्रत्नै लिया जाता हद ओर भॉति,भॉति के तर्को 
एवं -सिद्धांतों क्र अपने सत की पुष्ठिटत की जाती हे । 
चरण नात्मक अथवा व्यिरशात्सक निवन्धों क़ी अपेक्षा: विचा- 
रात्मक. निवन्ध लिखना कुछ कठिन होता हे । ऐसे निबन्धों के 
लिये विद्यार्थियों को अपना अध्ययन विस्तृत करने ओर ज्ञान 
चढ़ाने की आवश्यकता है । विभिन्न विषयों पर पुस्तक पढ़ने 
समाचार पत्र-पत्रिकाओं के श्रवलोकन एवं. अभ्यास से उदच्च- 
कोटि के विचारात्मक त़िव्रन्ध लिखे जा सकते हैं। विचारात्मक 
निवन्धों मे आवश्यक नही कि ससी ,दृष्टिकोणों का समावेश 
हो तथापि विद्यार्थी को यह अवश्य ध्यान: रखना चाहिये 
कि उसका निबंध संयत और संतर््नन पू्ें हो विद्याथियों का 
काम किसी विशेष पक्ष की वकालत करना नहीं है, बरभे 
एक विवेकपूर्ण अध्ययन उपस्थित फरंता है।  /! 
निवन्ध लिखने के सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बातें 
(१ ) निवन्ध लख॑ने से पहिले 'विषय_ पर कुछे समय तर्क 
विचार करके उसकी संक्षिप्त रूपरेखा एक अल्लग कागज 
पर बनां लेनी चाहिये |. रूप. रेखा की सभी बातें यथा- 
क्रम'लिख लेनी चाहिये] ' ' 
(२ ) निबन्ध की . प्रस्तावल्ा प्रभावीष्पादक उड़ से होनी 
चाहिये ताकि पढ़ते वाले की उत्सुकता बढ़ जाय । 


( १४ ) 


(३ ) लिवन्ध के मध्य भाग में सभी आवश्यक बातें आ जानी 
चाहिये | प्रत्येक विचार तक पूर्ण ढंग से प्रकट करना 
चाहिये । 

(४ ) भाषा शुद्ध और शेली रोचक होनी चाहिये | विषय की 
कोदि के अनुसार ही शेली अ्हण कर लेनी चाहिये। 


(४ ) भाषा को' सजीव बनाने के लिये लोकोक्तियों और 
मुहावरों का यथा-स्थान उचित रूप से प्रयोग होना 
चाहिये। कहीं कहीं पर अपने मत की पुष्दि में उदा- 
हरणों से भी काम लेना चाहिये। शब्दों की उपयुक्तता 
पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हे । 


(६ ) एक वात समाप्त होने पर दूसरा पेराग्राफ प्रारम्भ कर 
देता चाहिये और अछे-विराम तथा पूर्ण-विराम चिह्नों 
के यथावत प्रयोग के साथ, व्याकरण के नियर्मों का 
भी पूरा पूरा ध्यान रखना आवश्यक हे । अच्छा चोढड़ा 
पाश्वे भाग, र्पष्ठ लेखन, शुद्ध अक्षर विन्‍न्यास तथा 
अनुच्छेदों के उपयुक्त शी५क, इन छोटी-छोटी बातों के 
ध्यान रखने से लेख चह्ुत कुछ सुधर सकता है । 

(७) विदेशी भाषाओं के चालू शब्द भी निबन्ध में लिये 
जाये परन्तु माठ-भाषा के शठ्दों का ही अधिकाँश में 
प्रयोग होना चाहिये । 

(८) यदि किसी अगरेजी की कहावत या मुहावरे का 
निवन्ध में देता आवश्यक हो तो उसका हिन्दी की 
प्रक्ति और शेली के अनुकूल ही अज्ुवाद करना 
चाहिये। अत्येक देश के मुहावरे उसके वातावरण से 
सम्बन्ध रखते 6ै। मौन भंग करने के लिये अँगरेजी 
सें 07०६7 & ६7० 40७? मुहाबरे का अयोग होता 


( ९१४ ) 


है, यदि इसका शाहिदिक अनुषाद किया जाय तो बह 
हास्यास्पद हो जायगा । 
( ६ ) उपसंद्दार में विशेष सतक होने की आवश्यकता है । 
निवन्ध का अन्त अच्छे ढड़ से होना चाहिये । 
(१०) निवन्ध पूरा लिखकर उसे एक बार शह्मवश्य पढ़ लेना 
चाहिये । 
संक्षेप में हमको अच्छे मिवनन्‍्ध के लिये विचारों की 
संगति और क्रम, भावों का नियमन एवं भाषा की व्याकरणा- 
सुकूलता और प्रवाहुमयता आवश्यक है । 


वषों ऋतु 
--श्रजमेर बोडे १६४७ 


भारतवष्‌ में धर्षा का महत्व--यों तो सभी देशों में वो 
होती है और न्यूनाधिक रूप में सर्वत्र ही इसके हानि-लाभ 
सामने आते हैं परन्तु भारतवर्ष में वषो ऋतु की कुछ निराली 
ही छटा है। अन्य देशों में, कहीं पूरे वर्ष वषों होती रहती 
है, कहीं शीत कात्न में होती दै, और कहीं जब कभी होती 
है। भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ पूरे तीन महीने सूर्य 
के प्रचण्ड ताप से तप कर सभी जीव-धारी वषों का 
हृदय से स्वागत करते हैं । यदि भारतवर्ष में श्रीष्म ऋतु के 
पश्चात्‌ बषो का आगमन न होता, तो वषो ऋतु का इतना 
सहत्व न होता | बिना ठुख के सब सुक्ख निसार, बिना 
ऑसू के जीवन भार! वाली पंक्तियाँ यहाँ चरिताथ होती हैं । 
जिसने कभी मिर्चो के स्वाद का अनुभव न किया हो, वह 
गुड़ के मिठास को क्‍या जान सकता दे । तात्पये यह है कि 
वर्षो से पूर्व श्रीष्म-ऋतु की कठोरता व्षो-ऋतु के साधुय को 
कई शुना बढ़ा देती है । आइये, ' वषो के आनन्दों से पहिले 
कुछ गर्मी के दुखों की अनुभूति कर लें। 
प्रीष्म का प्रकोए--आज से दो दिन पहिलेकया था ? 
सारा संसार तवे की साँति जल्ल रह्दा था। ,लू के भॉंके लगते 
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ही कानों के पर्दे फटे जत्ते थे। घर से निकलने को किसी 
का साहस नहीं होता था। वेचारे पशु और पत्ती प्यासे तड़- 
पते थे | सर, सरिता, जलाशय आदि सूख गये थे । हरिव्वली 
का कहीं नाम तक नहीं था। सभी काम काज बन्द थे । दस 
बजे से ही लोग अपने-अपने घरों के दरवाजे और खिड़कियों 
बन्द करके पंखा लेकर पड़ रहते थे । वन के हिंसक पशु भी 
अपने स्वभाव को छोड़कर निर्जीब से हुए कहीं वृत्षों के तले 
पड़ रहते थे । विहारी की ये पंक्तियाँ कि “कहलाने एकत 
बसत, अहि, मयूर, झग, वाघ, 
जगत तपोवषन सो कियो, दीरव दाघ निदाघ |” 

प्रीष्म काल का केसा भयंकर प्रभाव श्रकट करती हैं | सचमुच, 
गर्सी के कारण ससूचा संसार तपोवन-सा लग उठा था। 

वर्षा का आगमन- परन्तु आज वपों की प्रथम भड़ी ने 
ही क्‍या से क्‍या परिवतेन ला दिया १ देखते ही देखते 
आकाश में बादल छा गये | वायु शीतल लगने ल्गी। सारा 
प्राणी मात्र जीवित सा हो गया | घड़ाधड़ पानी बरसने लगा 
ओर कुछ ही समय में जहाँ पृथ्वी से आग की लपदें उठती 
दिखलाई देती थीं, वहाँ पानी ही पानी भर-गया। प्रथ्वी एक 
दी साँस में अपनी मद्दीनों की प्यास बुझाने का श्रयास करने 
लगी । पशु पक्षी सी स्वतंत्रता से खेतों में विचरण करने लगे 
और दादुर व केकी तो मानो अपने आनन्द को चिल्ला- 
चिल्ला कर सव को सुनाने लगे। जड़ और चेतत सभी के 
कृदयों में आनन्द का स्रोत उमड़ पड़ा। एक सिरे तक सिहद- 
रन की एक लहर सी दौड़ गई | वर्षा क्‍या हुई, जीवन दी 
मिल गया | जल के सहत्व को आज से अधिक किसी भी 
दिन इतना नहीं समझा गया था। इसीलिये;, कदाचित जल् 
का एक नाम जीवन भी रक्‍खा गया,। ह 
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वर्षा ऋत--वर्णो की प्रथम भड़ी के - उपरान्त फिर तो- 
वर्षा ऋतु आरम्भ दी हो जाती है और कभी-कभी लगातार 
कई दिन तक पानी वरसता रहता है। पए्रथ्वी पर कुछ ही 
दिनों में सवेत्र ही हरियाली दिखाई देने लगती है । किसान 
मरत होकर अपने हल बेल खेतों पर ले जाता दे और कठिन 
परिश्रम में जुद पड़ता है। आकाश दिन भर वादलों से 
आच्छन्न रहता है । काली-काली घटायें उठती हैं. और भयं- 
कर गज्जन के साथ चरस पड़ती है। वषो काल्न में रात्रि का 
दृश्य तो बड़ा ही डरावना होता है। चन्द्रदेव के तो कभी 
कदाचित हो दर्शन होते हैं। खद्योतों की चमक से रात्रि के 
अंधकार की भयानकता का ही बोध होता है । दादुरी की 
टर-ठर से रात्रि की निस्तव्धता का और भी अधिक उम्र रूप 
में आभास मिलता दे । तिस पर बादलों का ताण्डव ज्ृत्य 
तो-प्रतयकारी हो जाता है । रात्रि के इस भयंकर दृश्य को 
देख क्र जब मयोदा पुरुषोत्तमरास के मुँह से यह निकला 
था कि, 
घन घमर्ड गजत नभ घोरा | प्रिया हीव डरपत मन मोरा ॥ 
तब साधारण जनों के हृदयों में भय का संचार होने लगे तो 
आश्वय ही क्‍या ? 

पावस ऋतु में स्वेत्र पानी की ही साया होती है । नदी, 
नाले उमड़ पड़ते हैं.) जलाशय अपनी सीमा को तोड़ देते हैं । 
पर्वतीय नदियाँ तो बड़ा ही प्रचण्ड रूप धारण कर लेती हैं: 
उनके प्रवाह का शब्द दूर से ही भय उत्पन्ञ कर देता है और 
उनके निकट जाने का तो साहस ही नहीं होता। बढ़े-बड़े 
वृक्षों को ये सरितायें एक ही झटके भें उखाड़ कर फेंक देती 
हैं । यदि इनके सार्ग. में कोई भूला सटका पशु या मलुष्य 
आ गया तो, उसका तो अवशेष सी मित्ञना दुलेस होता है !: 
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अधिक वो होने पर मैदानी नदियों में बाद आ जाती है और 
उतसे सेकड़ों द्ठी गाँव बह जाते हैं, खेतों की फसल नष्ट हो 
जाती है और सहसतनों फी ही संख्या में जीव-चारी नष्ट हो 
जाते हैं। जहाँ वषी ऋतु से आशणी-मात्र में नये जीवन का' 
संचार हो जाता <, हाँ इसके आधिक्य से विनाश भी बहुत 
कुछ होता रहता है । 
वर्षा से छक्ष-व्षों के आगमन से शरीर और मन को 
तो प्रसन्नता होती ही है, परन्तु इसके साथ ह्वी व्यावहारिक 
रूप में सी बहुत से लाभ होते हैं। एक प्रकार से तो मनुष्यों 
ऋऔर पशुओं का जीवन वर्षो के ऊपर ही निर्भर करता हें । 
किसानों की जीविका इसी के ऊपर आधारित है.। वर्ष भर 
की खेती वषो-ऋतु के जल पर ही अवलत्लम्बित है। सारतव्ष 
जैसे कृषि प्रधान देश के लिये तो वषो ऋतु का महत्व अत्यन्त 
ही अधिक है। देसे तो सिंचाई के अन्य साधन भी हैं परन्तु 
उन साधनों का मूल ख्लोत भी वषो का जल दे । किसी वर्ष 
जब वर्षा नहीं होती है अथवा कम होती है तो सवत्र ही 
त्राहि-आहि सचने कृगती हैं। देश में दुर्मिक्ष पड़ जाता है| 
हजारों और लाखों सनुष्य अन्न के अभाव से मर जाते हैं। 
पशुओं के लिये चारे की समस्‍या भरी व्ों के पानी से इहल् 
होती है । जिस प्रकार अन्न के ऊपर मनुष्यों का जीवन 
निर्भर है, उसी प्रकार पशु, चारे पर निर्भर करते हैं। वो 
के जल से ही नदियों सें पानी आता है। नदियों से सिंचाई 
का काम तो लिया ही जाता है परनन्‍्त इसके साथ ही बहुत 
सी नदियाँ यातायात के लिये भी बहुत उपयोगी ठहरती हैं । 
वषा से हानिर्श--जहाँ वो से अनेकों लास हैं, वहा 
कुछ हानियाँ भी हैं परन्तु लाभ की अपेक्षा ' हानि बहुत कम 
हैं। अधिक वो से खेती को भी हानि पहुँचती है। पौधों की 
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जड़े' गत जाती हैं ओर वे गिर पढ़ते है । नदियों में बाढ़ के 
परिणाम-स्वरूप भी अपार ज्ञति उठानी पड़ती है। गअतिवर्ष 
ही बहुत से मकान ओर बृक्ष गिर जाते हैं। वर्षो ऋत में ही 
कुछ विषेले जानवर जेसे सॉप, चिच्छू आदि निकल आते हैं । 
मच्छुर तो वषो का ही कीड़ा है। मच्छुर, मक्खी, डॉँस 
इत्यादि कीड़ों से मलेरिया, हेजा आदि रोग फेल जाते हैं । 
उप्सेहार-सारांश यह है कि वर्षो ऋतु भारतवर्ष जैसे 
देश के लिये अत्यन्त ही आवश्यक हैे। शरीर और मन की 
प्रसन्षता के साथ हम भारतीयों का जीवन ही इस ऋत के 
ऊपर निभर रहता है । 


ताजमहल 


प्रस्तावना-संसार के सप्त-आश्चर्यों में, ताजमहल की 
गणना की जाती है। विश्व के कोने-कोने से इस विशाल 
भवन को देखने के लिये यात्री आते हैं और इस अदूभुत 
कृति को देखकर अपने नेत्रों को परिदृप्त करते हँ। कद्ाचित 
ही संसार की अन्य किसी इमारत को इतना गौरव आप्त 
हुआ होगा | सुग़ल सम्राद्‌ शाहजहाँ के पत्नी-अम का उत्कृष्ट 
उदाहरण आज लगभग साढ़े तीन सो वर्ष के उपरान्त भी 
ताजमहल्ञ के रूप में ज्यों का त्यों वियमान है। प्रेम अमिट 
होता है, परन्त प्रेम के स्थूल-रूप की अमिठता की कल्पना 
ताजमहल से पूर्व किसी ने नहीं की थी। कवीसन्द्र रवीन्द्र ने 
ह 338 को ठीक ही शाहजहाँ का अस्तरी-भूत अश्र विन्दु 
कहा दे । 


| ( २२ ) 


'यह विशाल्न और भव्य सवन आगरे में यभुना नदी के 
दॉयें किनारे पर स्थित है| सत्रहवीं शताब्दी के मध्य भाग 
में मुगल वादशाह शाहजहों ने इसका निमौण करायाथा। 
शाहजहाँ और उसकी पत्नी सुमताज महत्न का श्रेम प्रसिद्ध 
था। साम्राज्ञी की परम अभिल्लापा थी कि उसकी स्ृति को 
अमर बना दिया जाय। अपनी महत्वाकांक्षिणी पत्नी की इच्छा- 
पूत्ति के निमित्त प्रेमी शाइजहाँ ने ताजमहल के रूप में ऐसी 
श्रेम-पतसा संसार में खड़ी कर दी जो उसकी प्रेयसि की 
स्वृति को यदि असर नहीं तो युगों तक स्थायी अवश्य बनाये 
रख सकेगी। 

निर्माश--कहा जाता हैं कि ताजमहल का नकशा शाह- 
जहाँ ने स्वप्न में देखा था । अपने स्वप्सत को चरितार्थ करने 
के लिये उसने दूर-दूर से कछुशल्न कारीगर बुलाये और सन्‌ 
१६३१ में इस संसारअसिद्ध इसारत के निर्माण का आरम्भ 
छुआ। देश के विभिन्न भागों से चहुपृल्य पत्थर तथा अन्य 
सासान मेंगाया गया। वीस सहसख्र से अधिक कारीगर और 
मजदूरों ने २० वर्ष से अधिक समय तक इसके निर्माण में 
कार्य किया फ्रान्स और इठली जैसे दूरस्थ दशों से भी कारी- 
गरों के आने के विषय में कहा जाता हैं। बीस करोड़ से 
अधिक रूपया इसके निर्मौष्ठ में व्यय हुआ । कुछ भी हो, 
यह भवन स्थापत्य कल्ना का एक उत्कृष्ट नमूना दे | ह 
प्रवेश द्वार और इसारत का वर्णन- ताजमहल की 
सुन्दरता का वर्णन शब्द की शक्ति के बाहर है। अनेकों 
लेखकों और कवियों ने इसकी अशंसा के गीत गाये हैं. परन्तु 
दे कहना कि वे अपने प्रयास में सफल हुए+ नितान्त भूल 
डहोगी। मुख्य भवन के वाहर लाल पत्थर का एक विशात्र 
अवेश-द्वार है. जिसमें होकर ताजमइल के आँगण में प्रविष्ट 


|| 
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होते हैं। प्रवेश द्वार की दीवालों में श्वेत पत्थर के अक्षरों में 
कुरान की आयतें इस अनुपात में अंकित हैं कि देखने वाले 
को वे समान आकार की लगती हैं । म्रवेश-द्वार ही में एक 
छोटा-सा अजायब घर हे जिसमें मुगल वादशाहदों के समय 
की बहुत सी वखुएँ यथा स्थान बढ़ी व्यवस्था के साथ रक्‍्खी 
हुई हैं। इस प्रवेश द्वार से ताजमहल तक पहुँचने के लिये 
पत्थर का एक चौड़ा साग है जिसके मध्य में फ़वारों की 
थंक्ति से प्रस्कुरित एक जल्न-धारा है. । मार्ग के दोनों ओर संबे 
के एक ही आकार वाले सुन्दर वृक्ष क्रम से लगे हुए हैं जो 
शोक पूर्ण सुद्रा में भवन के मौन प्रहरी से प्रतीत होते हैं । 
इस वृक्ष-पंक्ति से हट कर इधर उधर के उद्यानों की हरी- 
भरी घास अत्यन्त ही आकर्षक दृश्य उपस्थित करती है । 
सागे में आगे चल्नकर एक बड़ा-सा रमणीक जल-कुड है 
जिसमें कमल के विकसित पुष्पों और रंगीन सछलियों की 
क्रीड़ायें हृदय को प्फुल्लित कर देती हैं । जल्कु ड के चारों ओर 
संगमरमर की बेच्चें पड़ी हुई हैं। इन पर बेठ कर दर्शक 
वुन्दर जलकुण्ड और आस-पास के उद्यानों की शोभा निदह्वारते 
हैं। यहाँ से ताजमहल का विशाल चबूतरा और मुख्य - 
इमारत भी रपष्ट दिखलाई पड़ते हैं। जिस चबूतरे पर 
ताजमहल स्थित है वह अठारह फुट ऊँचा है और इसका 
क्षेत्रफल ३०० वर्ग फुट से भी अधिक है। चबूतरे के चारों 
कोनों पर संगमरमर से बनी हुईं गगनचुम्बी चार भमीनारें 
हैं। ये चारों मीनारें समान आकार की हैं तथा प्रत्येक की 
१३० फुट उेँचाई है । मीनारों के भीतर चक्वरदार सीड़ियाँ 
'बनी हुई हैं जिन पर होकर दशेक लोग मीनारों के 
ऊपर जा सकते हैं। ऊपर से नीचे का दृश्य बड़ा ही विचित्र 
लगता दै। मीनारों के ऊपर बेठे हुए दशक को नीचे चबूतरे 
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पर चलते हुए व्यक्ति खिंलौने जेसे लगते हैँ बहुत थोड़े लोग 
ही इन सीनारों पर चढ़से और नीचे की ओर दृष्टिपात 
करने का साहस कर पाते हैं। चबूतरे से मध्य भाग में 
ठदाजमहल का सुरू्य भवन है| इस भवन का गुम्बद लगभग 
२४० फुद तक आकाश की ओर उठा हुआ है। संसार में इतना 
उँचा शुम्बद अन्यत्र कठिनाई से मिलेगा। इस गुम्वद के चारों 
ओर छोटे-छोटे चार गुम्बद और हैं. जिनके अनुपात में सध्य 
गुम्बद को विशाल्ता और भी अधिक बढ़ जाती है। समूची 
इमारत स्वेत संगमरमर से बनी हुई है जिसकी दीवारों पर 
काले पत्थर के अक्षरों में अंकित कुरान की आयतें वड़ी ही 
सुन्दर प्रतीत होती हढे। विभिन्न रंगों के पत्थरों से बने हुए 
भाति-भाँति के वेल बूटे आज सी ग्राचीत्र भारत की उत्कृष्ट 
पत्चीकारी कल्ला का एक आदशे उपस्थित कर रहे हैं। 
संझाधियों का वशन---बड़े गुम्बद के नीचे शाहजहाँ 
* सुमताज महल की समाधियाँ हैं जिन तक जाने के 
लिये ऊपर के चबूतरे से नीचे को सीढ़ियों बनी हुई हैं। ऊपर 
की समाधियोँ असली समाधियों की नकल मात्र हैं। शाहजहाँ 
की समाधि, मुमताजमहल की समाधि से कुछ ऊँची हैं। इन 
समाधियों के चारों ओर अदक्षिणा मारे है जिसके द्वारा दर्शक 
उनकी परिक्रमा करते हैं। इस स्थान पर इतना अन्धकार है 
कि वहाँ बिना मोमबत्ती अथवा लालटेन के कुछ दिखाई नहीं 
देता । असली समाधियों के तहखाने का दृश्य बढ़ा ही सुन्दर 
है। वहाँ सुगन्धित अगर वत्तियों ओर ल्ोभान के सुगन्धित 
घुए से चित्त असन्न हो जाता है। मोमबत्ती के प्रकाश 
में समाधियों की पत्चीकारी जगमगाने लगती है । तह- 
खाने में उपस्थित सुसलमान प्रहरी अपनी वेषभूषा एवं 
गति-विधि से अब भी मुगल बादशाहाँ के वैभव की 
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याद दिल्ाते हैं। मनुष्य चाहे जिस धर्म का हो समाधियों 
के निकट जाकर उन्हें प्रणाम किये बिना नहीं रहता। वहा 
का वातावरण ही कुछ ऐसा है जो अनायास हृदय में श्रद्धा 
और भक्ति के भावों का संचार कर देता द्वे और दर्शक 
अपनी साम्प्रदायिकता को भझुज्ञा कर ससाधियों के ग्रति नत 
मस्तक हुए बिना नहीं रह सकता। ससाधियों के ऊपर आकर 
गुम्बद के नीचे चारों ओर एक विस्तृत और चित्ताकर्पेक 
प्रदक्षिणा सार्ग हें। इस प्रदक्षिणा मांगे में सी पत्थर की 
खुदाई और पच्चीकारी के अद्भुत दृश्य देखने को मिलते 
हैं। दीवारों, कोनों, जालियों, द्वारो एवं महराबों इत्यादि का 
साइश्य तथा अनुपात दशक को आश्चये चक्तित कर देता है । 
अन्य दृश्य--ताजमहल के उत्तर में इसके चबूतरे को 
स्पर्श करती हुई यसुना नदी प्रवाहित हो रही हे । चबूतरे 
पर खड़े होकर यमुना नदी के जल्न-प्रवाह का दृश्य बड़ा ही 
मनोहर प्रतीत होता है । यमुना से परे दूर दूर तक फैले हुए 
खेत भी बढ़े भत्ते लगते हैं। सुख्य सवन के तीन ओर पूतें, 
पश्चिस ओर दक्षिण में परन्तु ताज के घेरे के भी१र रमणीक 
उद्यान हैं जिनमें अनेकों प्रकार के सुन्दर बृत्ष लगे हुए हैं. 
ओर समूची भूमि में हरी-इरी घास की चादर फेल्ली हुई है । 
गुलाब के रंग बिरंगे पुष्पों से उद्यान की शोभा और भी 
अधिक वढ़ जाती है। दशकों को उद्यानों की सैर करने और 
मखसली घास पर बेठ कर गपशप करने में विशेष आनन्द 
आता है । स्थान-स्थान पर नत्ष और फोवारे लगे हुए हैं 
जिनका शीतल जल हृदय को परिवृप्त कर देता है । 
शरद पूर्णिमा की रात्रि में ताज की शोभा--यों तो 
सभी समय ताज मह॒क्न की शोभा दशनीय है और प्रतिदिन 
ह्टी यहाँ सेकड़ों यात्री आते रहते हैं, परन्‍त शरदू-पूर्णिमा की 
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रात्रि को इसकी छटा वर्णोनातीत हो जाती है । उस रात्रि के 
पूर्ण-चन्द्र की शुश्र ब्योत्स्ना में ताज देदीप्य मान हो ला 
है। दूर से देखने में तो ऐसा प्रतीत होता हे मानों इसे साँचे 
में ढाल कर खड़ा कर दिया हो | ताजमहल की दीवारों के 
बहुत से बहुमूल्य पत्थर चन्द्र-किरणों की आभा से हीरे के 
समान जगमगाते हुए आकाश के तारों की अतिदवंद्धिता 
करने लगते हैं | सहस्नों नर नारियों के समूह शरद-पूर्णिमा 
की रात्रि को ताज की अनिरवेचनीय शोभा से अपने नेत्रों को 
छप्त करने वहाँ पहुँचते हैं। सध्य-लिशा से जब कि सुधाकर 
अपने पूर्ण चौवन पर होता दै ताजमहल के संगमरमर के 
शीतल चवबूतरे पर चहल क़दमी करते हुए दर्शक अपने हृदयों 
में अपूर्व उल्लास और शान्ति का अलुभव करते हैं। ख्री और 
उरुप, चालक और वयरक, धन्ती एवं निर्धन सभी तन्‍्मय 
होकर ताज की शोभा एक टक निदहारते हैँ । यमुना के शान्त 
एवं निर्मल जल में ताजमहल का प्रतिविम्ब अनूठे सौन्दर्य 
को उत्पत्ति करता है जिसे देखकर सुख पर आश्चय मिश्रित 
अलोकिक आनन्द की भलक देखी जाती है। दर्शकों के कुण्ड 
अपनी-अपनी टोली चना कर विशिन्न प्रकार से ताज के नीचे 
अपना मनोरंजन करते हैं। कवि, कविता करने में ओर चित्र- 
कार चित्र लेने में तल्लीन हो जाते हैं। कुछ साहसी नवयुवक 
कभी-कभी यमुना के निर्मल जल सें नौका विद्वार करने निकल 
पढ़ते हैं । छुछ गगन भेदी मीनारों की चोटियों पर जाकर 
पत्ता आसन त्ञगा देते हैँ । ताश, कविता पाठ, अन्त्याक्षरी, 
गायन आदि के विभिन्न साधनों द्वारा दर्शकगण अर्डझ निशा 
तक ताजमहल के विस्तृत प्रांगण में क्रीड़ायें और मनोरंजन 
करते रहते हैं। वास्तव में शरद पूर्णिमा की रात्रि जेसी चहल 
हल ताजमहल में फिर कभी नहीं होती । 
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उपसंहाइ--भारतव्ष फो ताजमहल के ऊपर गवें है। 
भारतीय निमोणकला और पच्चीकारी के इस उत्कृष्ट नमूने को 
देख कर विदेशी यात्री भी दाँतों तले उंगली दबा जाते हैं: 
ओर आरएचये की बात तो यह है कि लगभग साढ़े तीन सौ 
वर्ष के लम्बे समय में भी इसकी सुन्दरता में कोई अन्तर 
नहीं आया है । वषो, आतप, शीत, ओलों, वायु के मॉकों 
आदि प्रकृति की किन्हीं भी विनाशकारी शक्तियों का इस पर 
प्रभाव नहीं पड़ा है। इत सव को सहत करता हुआ) ताज- 
महल आज भी निश्चिन्त भाव से अपने प्राचीन गौरव को 
स्थिर किये हुए है। इसकी खुदाई, चित्रकारी, पच्चीकारी, 
कटाई ओर बनावट को देखकर मुगल कालीन वास्तुकला की 
श्रेप्ठतता का परिचय मिलता है | शाहजहाँ के प्रेमी हृदय और 
उच्च कल्पना की यह प्रति मूर्ति है । 

एक फ्रान्सीसी सहिला ने ताजसहल् को देखकर अपने 
पति से कहा था कि यदि वह उसकी कब्र पर ऐसी ही 
समाधि वनवा सके तो वह उसी समय प्राण त्यागने को 
तैयार है । वास्तव सें विश्व के वक्तस्थल पर कद्ाचित ही 
किसी प्रेयसी को अपने प्रेमी से ऐसा दिव्य, ऐसा अलौकिक 
खव॑ ऐसा स्थायी स्मृति चिह्न उपहार में प्राप्त हुआ हो। 
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मिश्र को पत्र किंसी मगर के वर्शन पर 
( बम्बई ) 
उ० श्र० बोर्ड १६४६ 

प्रिय महेश ! नमस्ते 

आज तुम्हारा पत्र सिल्ञा। यह जानकर कि बड़े दिन 
की छुट्टियों में मेरे गॉव न आने पर तुम्हें अत्यन्त दुख हुआ, 
मुझे वढ़ा ही खेद है परन्तु यदि तुम सेरे न आने का कारण 
जान जाओगे तो कदाचित्‌ , सेरा व्यवहार तुम्हारी दृष्टि में 
ज्षम्य होगा । मित्र ! तुम यह तो जानते ही थे कि चिरकाल 
से मैं वस्बई नगर को देखने के लिए उत्सुक था और किसी 
उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में था। इस वर्ष, अपनी छ: मासिक 
परीक्षा में अथम आने पर, पिताजी से मैंने १००) रु० पुरुष्कार 
स्वरूप प्राप्त कर लिये थे। मेरा एक सहपाठी रमेश, अपने 
बढ़े भाई के पास छुट्टियों में बम्चई जाने वाला था। उसने 
मुझसे एक दित वैसे छ्वी चम्बई चलने को कहा। छुट्टियाँ 
आही गई थीं, रुपये पास में थे, मेने रमेश के साथ जाने का 
लिश्चय कर लिया। रमेश के आश्चर्य और प्रसन्नता की 
सीसा न रही जब उसने अप्रत्याशित रूप से इस प्रकार, मेरा 
अपनी लम्बी यात्रा में साथ पा लिया | हम दोनों, बड़े दिन 
की छुट्टियों के भारम्भ होते ही बस्वई चले गये । 

भाई ! मेरी इस चात्रा में यद्यपि कोई विष्न-बाधा 
उपस्थित नहीं हुईं, और रमेश के भाई के घर वम्बई में मुमे 
सभी प्रकार की सुविधायें रहीं, परन्तु मुझे वहाँ तुम्हारा 
साहचये का असाव प्रतिक्षण अखरता रहा । यदि तुम भी मेरे 
साथ होते तो कितना अच्छा रहता | उस वेभव पूर्ण नगरी में 
मैंने क्या देखा और कैसा अल्ञुभव किया, मैं तुम्हें बतलाये 
बिना केसे रह सकता हूँ । अच्छा तो सुनो । 


( २६ ) 


दिसम्बर का अन्तिम सप्ताह था, जब कि इम राजामणंडी 
स्टेशन से रेलगाड़ी में बम्वई के लिए सवार हुए। आगगरे में 
कड़ाके का जाड़ा पड़ रहा था। मेंने, रमेश के विरोध करने 
पर सी एक वड़ा-सा विस्तर शीत-देवता के प्रकोप से चचने के 
लिये अपने साथ ले लिया था। भेंने सोचा कि यदि बम्बई में 
इतनी सर्दी न भी हुई, तब भी रेल में २८ घण्टे के सफर 
के लिये जाड़े का बिस्तर आवश्यक होगा। सेरी यह 
सूक काम कर गई नहीं तो रास्ते में ही अकड़ रहता । हमारी 
रेस की यात्रा भी वड़ी सुखप्रद और मनोरंजक रही। 
बड़े-बड़े सेदानों, हरे भरे लहलहाते खेतों, अची-नीची चट्टानों 
ओर लम्बी गुफाओं को पार करते हुये हम दूसरे दिन बम्बई 
के विक्टोरिया टर्मीनस स्टेशन पर जा उतरे | 

चम्बई के इस ज॑कशन को देख कर ही, में तो आश्चये 
चकित रह गया। यहाँ पर बीसियों ही प्लेटफार्म थे, और 
वीसियों ही गाड़ियाँ उनसे लगी हुई दिखलाई दे रही थीं। 
सहसोों नरना रियों के कुएड स्टेशन के उस विरतृत घेरे में आते- 
जाते दिखाई दे रहे थे। उस जंकशन पर अनजान व्यक्तियों के 
लिये, गाड़ी में वेठ जाना या स्टेशन से बाहर होजाना, बिना 
कुलियों की सहायता के असम्भव सा ही था। गाड़ियों की 
सीटी, यात्रियों की भगदड़, कुलियों की धर-पकढ़ से मे तो 
एक वार घबरा गया। यदि रसेश मेरे साथ न होता, तो 
जंकशन से बाहर निकलना ही मेरे लिये एक समस्या बन 
जाती। जेैसे-तैसे रमेश के साथ, एक कुली पर अपना सामान 
रखवा क़र में बाहुर आया । रमेश ने एक घोड़ा गाड़ी जो 
स्टेशन के बाहर खड़ी हुईं थी, किराये पर की और, अपने 
भाई के मकान का पता बतलाते हुए, कोचवान से चलमने के 
. लिये कहा ! रात्रि का आगसन हो चुका था और उस समय 
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वम्वई नगरी सहसी्रों विद्युत-दीपों से जगमगाने लगी थी । सेरे 
ध्पाश्वचये की सौसा न रही जब कि मेने यह अनुभव किया 
कि असी एक दिन पहले आपरे में जहाँ हमारे हाथ-पेर 
ठण्ड से सिकुड़े जा रहे थे, वहाँ वम्बई में मुझे अपने कपड़ों में 
पसीना आ रहा था । मैंने अपना स्वेटर भी उतार दिया। 
बम्बई की गगन-चुम्वी अद्वालिकाओं, विस्दृत सड़कों, वहाँ के 
नर नारियों की वेप-भूपा को देखने में ही में ऐसा आत्म- 
विस्मृत हो गया कि रमेश के साई के घर तक पहुँच जाने का 
ध्यान मुझे तव हुआ जब कि रमेश ने सेरा हाथ पकड़ते हुए - 
कहा कि अरे भाई ! घोड़ा-गाड़ी में ही ऊँघते रहोगे या उतर 
कर घर भी चलना है । में जाग-सा उठा और अपना सामान 
लेकर एक बड़े से सकान में रमेश के पीछे हो लिया | बहुत-सी 
सीढ़ियाँ चढ़ने के पश्चात्‌ रमेश एक सजे हुए कमरे में जाकर, 
रुक गया | हमने अपना सामान वहीं रख दिया और यात्रा 
के अपने कपड़े उतार कर, म्तान आदि कार्यों में व्यस्त दो 
गये । रसेश के भाई आये और उन्होंने मुझे रमेश के साथी के 
रूप में देख कर बड़ी प्रसन्नता अनुभव की। 
दूसरे दिन रमेश के साथ में बम्बई देखने निकला। वहाँ 
के वाजार कुछ दूसरे ही ढंग के हैं। कई-कई मंजिलों की 
कोठियाँ हैँ (जिनमें दूकानें अन्दर ही हैं। सड़क पर चलते 
हुए कोई व्यक्ति, यह नहीं अनुभव कर सकता कि वह वम्बई 
के बाजार में होकर जा रहा है। देइली, आगरा जेसे शहरों 
में पटरी पर ही बहुत से व्यक्ति तरक्की का सामान लेकर बेठ 
लाते हैँ और उनके कारण सडक पर बड़ी सीड़-भाड़ हो 
जाती है। बस्बई में यह बात नहीं द्वे। सड़कें वहुत ही चोड़ी 
ईँ और उनकी दोनों ओर पैद्त चलने वालों के लिये चौड़ी- 
चौड़ी पगड्डंडियाँ बनी हुई हैं. । ये पगर्डंडी ही आयरे की मुख्य 
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सड़कों से चौड़ी हैं। बस्बई की सड़कों पर कारों, ट्रामा आर 
घोड़ा गाड़ियों का ऐसा ताँता क्ञगा रहता है कि उनके बीच में 
होकर कोई व्यक्ति कदाचित ही सड़क पार करने का साहस 
कर स्रकता है। इक्के-ताँगों का बस्बई में नास तक नहीं। 
सद्का पर इतनी सफाई रहती है. कि कहीं एक तिनका तक 
नहीं दिखाई देता। सुबह से शास तक आदमी सड़कों पर 
पेद्ल घूमता रहे, परन्तु धूलि था मिट्टी का एक कण तक 
उसके शरीर पर नहीं लगेगा | गन्दे पानी को नाक्ियाँ, कूड़े- 
करकद के ढेर, गोवर, पेशाब, फलों के छिलके बम्बई में 
ढूंढने पर भी नहीं मिल्ते। विक्री की वस्तुएँ सब दुकानों के 
अन्दर बड़ी व्यवस्था से लगी हुई रहती हेँं। यहाँ अधिकांश 
मकान छ:-सात मंजिल के हैँ और कई-कई संजिलों तक दूकानें 
चल्नी गई हैं | लिफ्ट (चिजली को सीढ़ी) की सहायता से ऊपर 
मंजिलों में आदमी आते-जाते हैं। बम्बई में मेने एक बात 
बड़ी अच्छी देखी | चहुत-सी दूकानें यहाँ ऐसी हैं जहॉँ चाय, 
खाने-पीने का सामान ओर चिसातगीरी की सभी वस्तुएँ 
मित्रती हैँ। एक बड़े से चोकोर कमरे के बीच में बहुत-सी मेज' 
कुर्सियाँ सजी हुईं लगी रहती हैं । उन पर बैठ कर लोग चाय 
पीते हैं। कमरे की दीवारों में बड़ी-बड़ी अलमारियाँ लगी हुई 
होती हैं जिनमें शीशे जड़ी हुई कि्राड़ों के अन्दर बिसातगीरी 
की चीज़ें बड़े ढंग से सभी हुईं रकखी रहती हैं। भश्राहक के 
माँगने पर नौकर बड़ी तत्परता से संकेतिक वस्तु अल्लमारियों 
से निकाज्ञ कर मेज पर रख देता दवै। इन विश्रान्ति-ग्रह[ में 
लोगों का आना-जाना वराबर बना रहता है। विभिन्न प्रकार 
की वेषभूषा देखने द्वी योग्य होती है । 
रमेश के साथ, वम्बई का ताजमहल होटल देखने 
भरी.गया था, वहीं पर गेद वे आफ इण्डिया ( भारतवर्ष का 
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प्रवेश द्वार ) है। ताजमहल होठल को मेने उसके नाम के 
अनुरूप ही पाया बहुत प्रयन्ञ करने पर भी हमें उसमें प्रवेश 
की अनुमति नहीं सिली | जो कुछ उसे चाहर से देख सका 
बही मुझे आश्चय में डालने के लिये काफी था। इसकी 
विस्तृत इमारत, उसकी भ्रव्यता, उसमें आने जाने बातों 
क्री शान शौकत सभी कुछ ग्रशंसनीय था । 
समुद्र देखने की भेरी प्रचल अभिलाषा थी। स्मेश मुमे 
बन्द्रगाहू पर के गया। यह स्थान अधिक दूर नहीं था, 
अतः हस ताज महल 'होठल से पैदल ही वहाँ पहुँच गये । 
मीलों के बीच में अथाह सागर हिलोरें ले रहा था। समुद्र 
कैसा होता है, यद्ट समुद्र को देख कर ही पता लग सकता 
है। यहाँ,न्द्रगाह पर कई जल-पोत भी मैंने खड़े देखे । 
पानी के जद्दाज के इतने बढ़े होने की कल्पना भी मैंने कभी 
नहीं की थी । मैं एक जहाज में भीतर घुस गया और उसके 
सभी स्थान भली भाँति निहारे । सबसे नीचे बड़ा सा गोदाम 
था जिसमें सेकड़ों सन रुई की गाँठें और अन्य सामान रक्‍्खा 
हुआ था। जहाज की बीच की मंजिल में यात्रियों के बेठने 
के लिये स्थान बने हुए थे । ऊपर की मंज्ञिल के कसरे प्थम 
श्रेणी के यात्रियों के लिये थे। समुद्र में चहुत से स्टीमर और 
नावें सी आजा रहीथीं जिनमें वैठ कर बहुत से आइमी 
समुद्री वायु का सेवन कर रहे थे। बन्दरमाह का दृश्य भी 
अनूठा और अलोकिक था | 
एक दिन सन्ध्या-ससय मैं, चोपाटी नामक स्थान पर भी 
समुद्र की शोभा देखने गया। चौपाटी पर- सभी श्रेणी के 
लोग सुबह शाम घूमने के लिये आते हँ। यह अत्यन्त ही 
_रमसग्यीक स्थान है। यहाँ समुद्र और भी अधिक आकर्षक 
है। एक ओर इसके,-चम्बवई नगर है, और एक ओर मालाबार 
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की पहाड़ी । चौपाटी पर सागर की लहरें सड़क के बिल्कुल 
निकट आ जाती हैं। असंख्यों नरनारी सागर की बालू में 
बैठते और चहल कद्मी करते हैं। बालू पर ही शाम को 
वहुत से खौमचे वाले, मालिश करने वाले और पैर चप्पी 
करने वाले आ जाते हैं। कुछ लोग सागर में चार छ कदम 
भीतर भी चले जाते हैं। मेने सी समुद्र फे जल को स्पर्श 
किया था और थोड़ाःसा आचमन भी । चौपाटी से सल्लाबार 
हिल की पहाड़ी और उस पर बने हुए गगनचुन्वी भवन बड़े 
ही चित्ताकर्षक अतीत होते हैं। में मल्लावार हिल पर भी गया 
था। वहाँ पर बम्बई के धनाव्य लोगों की कोठियाँ हैं । 
यहाँ की सड़कें भी वहुत चोड़ी परन्तु टठेढ़ीमेढ़ी हैं। इस 
स्थान पर पवेत ग्रदेश का सा आनन्द आता है। मलावार 
हिल पर ही प्रसिद्द 79089 ५ ४७॥"प०७४४ ( भूलते हुए 
उद्यान हैं।) इस उद्यान में रंग विरंगे पुष्पों ओर भाड़ियों से 
काठ कर वनाये गये मोरों, शेरों तथा अन्य पशुओं की 
आक्ृतियां देखने ही योग्य हैं । 
बम्बई नगर तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ एक टापू है । 
कहा जाता है. कि समूचे संसार में ऐसा कोई भी शहर नहीं 
जो समुद्र के इतने निकट बसा हुआ हो | बम्बई का समुद्र तो 
बाजारों की सड़क से कई स्थानों पर लगा हुआ है। मैं लग- 
भग एक सप्ताह बम्बई में ठहरा परन्तु किसी प्रकार उससे 
जी नहीं भरता था । इच्छा होती थी कि वहीं दो चार महीने 
रहा-जाय | परन्तु छुट्टियाँ समाप्त होने को आ रही थीं अतः: 
खेद्पूर हृदय से उस बेभव पूर्ण नगर को नमस्कार करके 
फिर रमेश के साथ लोठ आया | तुमसे मिलने पर वहाँ की 
- अन्य भी बहुत सी बातें बतलारऊँगा । 


आगरा । तुम्ददारा मित्र 
जनवरी १६४६ सुरेशचन्द्र 
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यात्रा की तथारी-उन दिनों में आठवीं कक्षा में पढ़ता 
था। दशहरा की छुट्टियाँ समीप ही थीं । छुट्टियों से चार दिन 
पहिले हमारी कक्षा के मास्टर साहव ने कक्षा में घोषणा की 
हैंड मास्टर साहव वालचरों की एक टोली दशहरा की 
छुट्टियों में नेतीताल भेजना चाहते हैं। प्रत्येक चालचर को 
रत की ओर से पाँच-पॉच रुपये मिलेंगे और शेप उ्यय उसे 
अपना करना होगा। मास्टर साहब ने यह भी वतला दिया 
कि इस यात्रा में लगभग २०) रु० व्यय होंगे । जो वाल्नचर 
अपने पास से शेप १४. रू० का व्यय कर सकें, वे यात्रा में 
ला सकते हैं। मेरे लिये उन दिनों पन्द्रह रुपये बहुत बड़ी 
बात थी । परन्तु यात्रा से जाने का ल्ोस उससे भरी अधिक था 
तिस पर यात्रा भी ऐसे स्थान के ल्वलिये जिसकी प्राकृतिक 
शोभा का वर्णन में बहुत दिनों से सुन चुका था। रुपयों की 
समस्या टेढ़ी खीर थी। माताजी पर पूरा भरोसा था अतः 
एक दिन की छुट्टी लेकर गाँव आय और माताजी को सारी 
वार्तें सुनादीं | कुछ रोने का सा सी उपक्रम किया । फिर कया 
था, उनका मात हृदय उमड़ आया और पिताजी के घर आते 
ही उन्होंने मेरी मॉग पेश करदी । पिताजी ने वहुत ही गम्भीर 
आकृति धारण करती और अपनी आर्थिक स्थिति पर एक 
लम्बा व्याख्यान दे डाला, साथ ही यात्रा की निरथेक्ता और 
मेरी पढ़ने की ओर कम रुचि की भी बातें कहीं परन्तु माता 
की वकालत के सामने उन की एक भी न चली ओर अन्त में 
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पन्‍्द्रह रुपये उन्हें देने ही पड़े। मेरी प्रसन्नता का ठिकाना न 
रहा | माताजी को ऋृतज्ञता पूर्ण नेत्रों से नमस्कार करके आगरे 
लौद आया मास्टर साहव का रुपये देकर यात्रा-पार्टी मे इस 
की ज्ञाव-भंगिसा धारण करते हुए नाम लिखा दिया मानों 
मुझ पर रुपयों के लिए कुछ बीती ही न हो । 

यात्रा का प्रारम्भ--देखते ही देखते आर दिन व्यतीत 
हो गये और छुट्टियाँ आ गई । इस बीस विद्यार्थी 
यात्रा के लिये तैयार हुए थे। सभी बालचर थे अत: सब 
अपनी अपनी खाकी वर्दी पहिने हुए थे और हाथ में 
एक एक लाठी थी। लाठी वाली बात मुमे कुछ जँची 
नहीं किन्तु वह हमारी वेष सूपा की एक आवश्यक वस्तु थी 
ओर तिस पर भी स्काउट मास्टर का भय | सब लोग विस्तर 
वाध कर और यात्रा का आवश्यक सामान लेकर स्ठेशन 
पहुँच गये । हमने भोजन बनाने के लिए अपने छात्रात्षय का 
महाराज भी अपने साथ ले लिया था | आदा, दाल और घी 
सब अपने अपने घरों से ले आये थे | हमारे स्काउट मास्टर 
साहब ने एक दिन पहिले से ही एक छोटा रेज् का डिब्बा रिजरये 
करा लिया था | यह बड़ी अच्छी बात हुई अन्यथा न मालूम 
कितनी धक्का मुक्की दिकद लेने ओर गाड़ी में बेठने के लिए 
करनी पड़ती । गाड़ी में बेठने के लिए हम सभी बालचर बड़ी 
शान्ति और उत्साह के साथ एक पंक्ति में मार्च करते हुए प्लेट 
फासे से होकर निकले थोड़ी देर के लिए प्लेट फामें की उस 
भीड़-भाड़ में निस्तव्धता छागई और सभी की आँखें हमारी 
ओर उठ गई । हमारी छाती गये से फूल्न गई | चलने में और 
भी अकड़ आ गई । भीड़ के आदमी इमारे लिए अपने आप ही 
मांग छोड़ देते थे, कदाचित हमारी वेष भूषा और लम्बी 
'लाठियों का यह प्रभाव था | लाठी ज्ेकर चलने फी बात सुम्े. 
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उस समय अच्छी मालूम हुई । हमारा डिब्वा पहिले से रिजवे 
तो था ही। भूल से दो चार आदमी जो हम से पहिले उस में 
बैठ गये थे, हमें देखकर बिना कहे ही चुपचाप नीचे खिसक 
आये | अपने वालचर होने का महत्व उस दिन से पहिले 
मुझे कभी अनुभव नहीं हुआ था। सव लोग यथा स्थान पर 
डिब्बे में बैठ गये और कुछ ने तो अपने विस्तर लम्बे कर लिए 
ओर तो सघ वातें अब तक ठीक हुई थीं परन्दु एक वात कुछ 
अखरने वाली हो गई थी और वह थी स्काउट मास्टर की 
अपने पास ही डिव्वे में उपस्थिति, पूरे १५ घन्टे के लिये। 
बैसे र् ०५ 
वैसे तो मास्टर साहव बड़े ही हँस-मुद्च और हम लोगों से 
खुलकर वातें करने वाले थे परन्तु आखिर थे तो मास्टर साहब 
ही | अस्तु, इस वात को हमने यह सोच कर अपने दिमाग 
से निकाल दिया कि गाड़ी का अधिकांश समय तो सोने में 
चला जायगा, चार-छ: घण्टे की आ पड़ेगी सो देखा जायगा! 
शास को ठीक पोने सात वजे गाड़ी आगरा फोर्ट स्टेशन से 
काठ-गोदाम के लिये चल्न पड़ी क्‍योंकि यही हमारी रेल-यात्रा 
का अन्तिर्म स्टेशन था। कुछ दूर तक तो डिव्बे में शान्ति 
छाई रही ओर दो ही चार विद्यार्थी अपनी-अपनी टोलियों में 
धीरे-धीरे वातें करते रहे । परन्तु सथुरा का स्टेशन निकल 
जाने के पश्चात्‌ अचानक मास्टर साहब का मौन दृठा और 
बड़ी प्रसन्न सुद्रा में उन्होंने कहा कि साई, इस तरह तो रास्ता 
कटना ही दूभर हो जायगा। आओ, छुछ कविता पाठ और 
ल्तीफेवाजी ही की जाय | “अन्घे को कया चाहिए? दो आँखें” 
हम लोग तो पहले से ह्वी अपने अरमानों को दवाये बेठे थे । 
पहिले तो कुछ विद्यार्थियों ने अपनी-अपनी रुचि की कवितायें ' 
सुनाई और फिर अन्ताक्षरी शुरू हो गई। में अन्ताक्षरी 
प्रतियोगिता के लिये अपने स्कूल में प्रसिद्ध था, अतः दोनों 
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दलों में मुझे लेने के लिये थोड़ा-सा वाक्‌-युद्ध हुआ परन्तु 
स्काउट मास्टर ने एक दल का नेठृत अपने ऊपर लेकर यह 
समस्या शीघ्र ही स॒ल्लका दी । पहले तो हमारे विरोधी दल 
वाले मास्टर साहब को मेरे विरुद्ध लेकर विशेष श्रसन्न नहीं 
हुए परन्तु अन्ताक्षरी में उनकी कविताओं को सुन कर सभी 
को बड़ा आश्रय हुआ। यह किसी को क्या पता था कि 
मास्टर: साहव भी पूरे कवि निकलेंगे । मेरे विरोधी दल के 
विद्यार्थी शोघ ही अन्ताक्षरी में पराजित हो जाते परन्तु 
मास्टर साहव ने उनकी लाज रखली | अभी ल्तीफेबाजी भी 
करनी थी, अतः अन्ताक्षरी को वराबर पर छोड़ कर, लतीफा 
सुनाये गये | मास्टर साहब के ल्लर्ती फों की सुन कर तो हम 
लोग हँसते हँसते लोट-पोट हो गये। उनकी रसिकता का 
परिचय हमें उस दिन से पहिले कभी नहीं मिज्ना था । अभी 
लतीफे हो ही रहे थे कि कासगंज जंकशन आ गया और 
गाड़ी खड़ी हो गई। मैंने अपनी घड़ी देखी तो १९ वज रहे 
थे। समय कठते देर न लगी। हम सब लोग डिब्बे से निकल् 
कर वाहर प्लेटफार्म पर आ गये । उस समय भूख भी खूब 
लग आई थी। सबने खोमचे वालों से लेकर अपनी-अपनी 
रुचि की चीज़ें खाई' ओर बहुत देर तक स्टेशन पर चहल्ल 
क़्दसी करते रहे | लगभग एक घण्टे तक गाड़ी खड़ी रही। 
सिगनल होने पर हम सब अपने डिब्बे में घुस गये । गाड़ी ने 
सीटी दी ओर चल पड़ी । यद्यपि कुछ विद्यार्थी तो अब भी 
मास्टर साहब के त्वतीफे सुनने को उत्सुक हो रहेथे परन्तु 
अधिकांश की आँखें कपने लगी थीं। अत: यही निश्चित हुआ 
कि सब सो जायेँ। 

मार्ग के दृश्य--प्रात:काल आँखें खुलीं तो गाड़ी बरेत्ली 
रटेशन पर खड़ी देखी। यहाँ प्लेटफासें पर कासगंज जेसीः 
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शीघ्रता से बढ़े चल्ले जा रहे थे। तीन घण्टे में ही हम लोग 
भ्रीमताल पहुँच गये । भीसताल बड़ा ही सुन्दर स्थान प्रतीत 
हुआ | यहाँ एक वड़ा सरोवर है । कदाचित इसीलिये इस 
स्थान का नास भीमताल पड़ा दे । इस ताल में नोका-विहार 
किया और स्तान भी किये | हृदय अपूर्त आनन्द से उल्लसित 
हो उठा । चूँकि हमें उसी दिन अपने केम्प को लोटना था, 
अतः इच्छा होते हुए भी वहाँ अधिक समय नहीं ठहरे। 
दो पहर बाद भीमताल से लौट पढ़े ओर शाम तक रानीवाग 
आ गये | 
ननीताल-प्रस्थान--तीसरे दिन हमारी .यात्रा का मुरू 
लद्षय नेनीताल था । पहिले दिन भीमताल की पैदल यात्रा के 
कारण सब ल्ञोग थक थे थे परन्तु नेनीताज देखने की इच्छा 
ने सबके हृदयों को उत्साह से भर रक्खा था । हमने एक पूरी 
मोटर नेनीतात्न के लिये करली | मोटर के सागे से नेनीताल 
रानीवाग से लगभग २० मील है | सुबह ही फिर गर्म-गर्मे 
हइलुआ ओर चाय से महाराज ने हमारा सत्कार किया | 
आज सहाराज और कहार भी हमारे साथ हो लिये । मोटर 
चल दी और नेनीताल के कल्पित चित्रों ने हमारे मस्तिष्क में 
घर कर लिया। : ह 
ज्यों-ज्यों मोटर आगे बढ़ रही थी, चढ़ाई सीधी होती जा 
रही थी। हमें आश्रय हो रहा था कि इतनी चढ़ाई पर भी ये 
सोटरें कैसे चल्नती हैं। सड़क इतनी टेढ़ी-मेढ़ी थी कि आगे की 
सड़क पर की कोई वस्तु दिखलाई नहीं देती थी। आकऋृतिक 
दृश्यों की सुम्दरता, उत्तरोत्तर वढू रही थी। चीड़ के वृक्षों की 
शोभा देखने ही योग्य थी। चढ़ाई के साथ-साथ वायु में 
शीतलता बढ़ रहीं थी ओर शरीर में कम्पन होने लगा था। 
अब तक हमारी मोटर समुद्र की सत्तह से ४००० फीट ऊँचे 
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पहाड़ पर आ गई थी । कार का महीना था। आकाश निमेल 
था | मोटर से दूर के पहाड़ी गाँव भी केसे भत्ते दिखलाई 
देते थे । निसेर और सरिताओं की शोभा तो अपूर्ब थी। जलल- 
प्रपातों अ “हु सरिताओं का कल्लख ही उस पर्वतीय 
वन-प्रदेश की निसतब्धता का भंग कर रहा था। हम सबके 
लिये वह दृश्य अभूतपूर्व था। मार्ग के प्राकृतिक दृश्यों में हम 
लोग इतने तल्लीन हो गये कि नेनीताज्ञ का ध्यान ही न रहा। 
ऐसा प्रतीत होता था कि न मालूम हमारी यह मोदर हमें 
किस विचित्र स्थान को लिये जा रही है । हमारी इस आत्म- 
विस्म्ृति की अवस्था में ही (॥ घएठे का समय निकल गया 
ओर नेनीताज्न आ गया। मोटर से उतर कर पहिले हमने 
अपना सामान एक होटल में रक्खा ओर नेनोताक्न की सैर 
को चल्न दिये। 

ननीतवाल छू दृश्य-मेरी धारणा थी कि नेनीतात्न कोई 
बड़ा नगर होगा । परन्तु जब हम वहाँ पहुँचे तो सबसे पहले 
हमारी दृष्टि एक बहुत बड़ी .रील पर पड़ी । इस कील की 
लम्बाई लगभग पौन मील और चौड़ाई आधे मील से 
कुछ कसम है । जल का इतना विस्तृत भण्डार मैंने 
पहिले कभी नहीं देखा था। इस भील़ का नाम ही 
नेनीताल है और इसी के नाझ पर नेनीतात्न नगर का 
नाम पड़ गया है | कील के चारों ओर सड़क द्वै जिस पर 
स्त्री ओर पुरुष अपनी विभिन्‍न वेष-भूषाओं में सुबह और 
शाम को घूमने के लिये आते हैं। नेनीताज्न नगर भील की. 
लम्बाई के दोनों छोरों पर बसा हुआ है। एक भाग को 
' तल्लीतातल्न कहते हैं ओर दूसरे को सल्ल्रीताल। भील के 
चारों ओर ऊँची-ऊची पहाड़ियाँ हैं।रात्रि को नगर की 
विद्य त बत्तियों का प्रकाश भील के जल में पढ़कर अपूर्वे शोभा 
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को धारण कर लेता है । इस कील में ही इमने नोका-विधार 
किया | शाम तक हस लोग भील के आस-पास चक्कर लगाते 
रहे । यहाँ की प्राकृतिक छठा को देखते-देखते नेत्र परितृप्त 
नहीं होते थे । दिन सर घूमते रहने से चहुत थक्रावद आगई 
थी, इसल्रिए रात्रि को जल्दी ही भोजन करके सोगये । 
दूसरे दिन प्रातःकाल हमारा ग्रोग्राम, नेनीताल के निकट- 
वर्नी दशंनीय स्थानों को देखने का था । पहिले तो हमने 
नेनीताल के कुछ प्रसिद्ध मवनों को देखा और फिर चीना 
पीक के लिये पेद्ल यात्रा आारम्स करदी। यह एक ऊँची 
थवेत चोटी है जो समुद्री सतह से लगभग सात हजार फीट 
की ऊँचाई पर दे | तीन मील की सीधी चढ़ाई चढ़कर हम 
लोग इस चोटी पर पहुँचे ।इस स्थान से उत्तर की ओर 
हिसालय की हिम-आच्छादित पर्वत सालायें दिखाई दे रही 
थीं ओर दक्षिण की ओर काठ गोदाम से सी परे के मैदान 
हइृष्टिगोचर हो रहे थे। आस-पास चारों ओर ऊँचे-ऊँचे 
पवेतों ओर घने वनों के अतिरिक्त कुछ नहीं था। यहाँ से 
नेनीताल तो एक छोटे से घर के समान लगता था। चीना 
पीक पर खड़े होकर जो कुछ मुझे अनुभव हुआ, वह वर्णो- 
नातीत हे । उसे तो केवल अनुभव ही किया जा सकता है। 
उपसंदार---हुम लोग शास को नेनीताल लौठ आये | 
उस दिन भरी इमने खूब परिश्रम किया था। नेनीताल में हम 
एक दित और ठहरे। वहाँ के दृश्यों को देखकर जी भरता 
ही न था | इच्छा हाती थी कि वहीं एक स्थान पर कुटी बना 
कर अक्रृति-रंगस्थली की गोद सें इस जीवन का अभिनय पूरा 
किया जाय | परन्तु मास्टर साहब की आज्ञा दूसरे दिन : 
नेनीताल छोड़ देने की हो चुकी थी | उस दिन अन्तिम वार 
लेनीताल को नमस्कार किया और सोठर से काठ गोदाम 
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लौठ आये । फिर वही रेल गाड़ी, वे दी स्टेशन और दूसरे 
दिन प्राताकाल॒ वदह्ी आगरा | घर आकर सबको अपनी 
यात्रा का वर्णन सुनाया और सोचा कि यदि माता जी मेरी 
बकाल्मत न करतीं और पिता जी १४) रु० न देते तो क्‍या 
जीवन में फिर वेसा अवसर मिल्न सकता था १ 


कवि-सम्मेलन 


घुचना----पिछली साल जाड़ों के दिन थे और नवम्बर 

का सहीना था । वैसे इतनी सर्दी नहीं थी जिसके लिए गर्म 
कपड़ों की जरूरत हो । में नवीं कक्षा में पढ़ता था । हमारे 

स्कूल में कुछ पर्च बॉटने के लिये सागरी अ्चारिणी-सभा के 
विद्यार्थी आये। पर्चा द्वारा सूचना दी गई थी कि अगले 

शनिवार की शाम को सात बजे नागरी-प्रचारिणी-सभा में 

कवि-सम्मेज़ल और कवि-दरबार होगा । कवि सम्राट 

मैथिल्लीशरण गुप्त अध्यक्ष-पद्‌ का आसन ग्रहण करेंगे तथा 

हिन्दी के अन्य सुप्रसिद्ध कवि- वच्चन, सोहनल्वाल दिवेदी, 

पंकज आदि भी पधारेंगे । सूचना क्‍या थी, भेरे लिये तो 

मानो किसी राज्य-गद्दी का निमंत्रण था । भावों में एक साथ 

उथल-पथल्न सचने लगी ओर नाना प्रकार के उत्सुकता पूर्ण 

' प्रश्न में अपने ही से करने लगा। क्‍या “जयद्रथ-वध” और 
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भारत-भारती' के लेखक मैथिलीशरण जी आगरा आरहे 
हैं ? क्या सचमुच मैं उन्हें देख सकूँंगा ? कवि सम्मेलन तो 
दो एक बार देखे भी थे, परन्तु यह कवि-द्रबार क्या 
होता है ? यह में नहीं जानता था । 
कवि-सम्मेलन को प्रतीक्षा में दो तीन दिन चड़ी अधीरता 

से कटे और शनिवार आगया । जैसे तैसे स्कूल की पढ़ाई का 
नीरस दिन भी व्यतीत हुआ। था तो अन्य क्षात्रों को भी 
कवि सम्मेलन देखने की उत्सुकता थी, परन्तु :हप के मारे 
मेरे पेर तो पृथ्वी पर पड़ ही नहीं रहे थे। पाँच बजे ही 
भोजन कर लिया और नागरी-प्रचारिणी सभा जाने की 
तैयारी करने लगा। में अपने कुछ साथियों के साथ ६ बज ही 
निर्दिष्ट स्थान पर जा पहुँचा । 

सभा-भवन की सजावृट-सभ्ा-भवन के स्थान पर 
जाकर देखा कि एक वहुत बड़ा शॉमियाना तना हुआ है 
जिसके भीतर सेकड़ों ही विजली के वलव अपनी छटा से 
समूचे वातावरण को देदीप्यमान कर रहे हैं । रण विरंगी 
पतांकायें शामियाने के भीतर बाहर हवा से अठखेलियों 
कर रही हैं। शामियाने के एक सिरे पर लकड़ी के तख्तों 
का एक चहुत बढ़ा मंच चनाया गया था जिस पर 
स्थान-स्थान पर तकिये और आसन लगा दिये थे। मंच 
के नीचे जमीन पर समूचे शामियाने में फर्श विछा दिये गये 
थे जिन पर बेठे सहस्त्रों नर-तारी एक टक होकर कवियों के 
आगसन की प्रतीक्षा कर रहे थे । 

स्वागताध्यक्ष का भापण---थोड़ी देर में ही स्वागता- 
ध्यक्ष ने मंच पर खड़े होकर बड़ी ही ओजस्वी वाणी 
में कद्दा, “भाइयो और चहिनो | आज आगरे की नागरी- 


हक 
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ग्रचारिणी-सभा के इतिहास में यह पहिला अवसर है जब 
कि उसे राष्ट्रकवि मैथिल्नीशरण गुप्त को इस सभा के 
सभापत्ति पद पर वेठे देखने का गौरब प्राप्त हुआ है। राष्ट्र 
कवि के स्वागत में जो कुछ भी हमसे बन पड़ा है, किया है, 
परन्तु यह सब तो सूर्य को दीपक दिखाने के समान है । इस 
अवसर पर हमने जिस कवि सम्मेलन का आयोजन किया 
है उसमें कवि दरबार भी सम्मिलित है जिसमें हिन्दी के 
सुप्रसिद्ध ग्राचीन कवियों की, उन्ही के श्रीमुख से अभिनय 
रूप में कविताये' सुनाईदे जायंगी । इस प्रकार आज के कवि 
सम्मेलन में आप ज्ोग जहाँ वत्तेमान कवियों को कविता 
का रस-स्वादन करेंगे, वहाँ हिंदी के प्राचीन कवियों की 


, रस साधुरी से भी अपने हृदयों को परितृप्त कर सकेंगे। 


समय हो चुका है और कवि लोग आने वाले हैं अत: आप 
लोगों से में शान्ति बनाये रखने की प्राथेना करता हुआ 
अपना स्थान ग्रहण करता हूँ ।” यह कहकर स्वागताध्यक्ष 
जी एक ओर खिसक गये । 

कवियों का आना प्रारम्भ हो गया था और वे अपने 
अपने स्थान पर बेठते जाते थे | इतने ही में एक क्षीणु-काय, 
श्यासठरणो पुरुष ने जो सिल्लेटी रंग का एक कुत्तों पहने हुआ 
था और सिर पर गाँधी टोपी लगाये था, मंच पर पदापेण 
किया। नवागन्तुक के आते द्वी खारी सभा में हे की एक 
जहर सी दौड़ गई और मंच पर बेठे हुए सभी व्यक्ति 
खड़े हो गये | उनके साथ ही नीचे बेठे हुए दर्शक भी खड़े 
हो गये । समझदार लोगों ने इस आगन्तुक के अप्रत्याशित 
स्वागत से, उसके मेथिलीशरण गुप्त होने का अनुमान सहज 
ही कर लिया। मेरे आश्चय की सीमा न रही । 'जयद्रथ-वध' 
में वीर-रस की सरिता-धारा प्रवाहित कर देने वाले और 
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भारत-भारती' में सारत के अतीव गोरव की माँकी करा 
देने वाले गुप्त जी? की कल्पना मैंने इस रूप में कभी नहीं 
की थी । 'लाल गृदड़ों में दो छिपे रहते हैं? इस कद्ठावत की 
सत्यता मेरे सामने मेथिलीशरण जी को साक्षात देखकर ही 
प्रकट हुई | अस्तु, गुप्तती आकर एक ओर बैठ गये ओी< 
थोड़ी दर में, सभा-भवन में उत्पन्न हो जाने वाली चहल 
पहल, काना फूँसी बन्द हो गई। कवि लोग वरावर 
आते गये । कुछ कवियों की वेप-भूपा देखकर तो 
हँसी फूटी पड़ती थी। परलोक से आये हुए प्राचीन 
कवियों सें तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, रसखान, 
राजा लक्ष्मणसिंद, विहारी आदि कवियों की आकृति और वेष 
भूपा का ऐसा सुन्दर अभिनय किया गया था कि दरशेक लोग 
उन्हें देख कर ही पहिचान जाते थे। सव कवियों के यथा- 
स्थान आसन ग्रहण करने के पचात्‌ स्वागताध्यक्ष महोदय ने 
श्री मेथिती शरण जी से सभापति के आसन को सुशोभित 
करने की प्राथना की और तब गुग्तजी मुरकराते हुए संकोच 
के साथ आसन पर आकर वेठ गये। सारा सभा-समंडप 
करतल-ध्वनि से गूज उठा । 
गुप्तजी ने सभ्ापति-स्थान पर खड़े होकर अपने शरीर 
के अनुरूप ही अत्यन्त क्षीण स्वर में ;कद्ठा,०८भाइयों ! कवि 
शिरोमणि महात्मा तुलसीदास ओर सूरदास की उपस्थिति 
में, इस आसन पर वबेठने की धृष्टता में किसी प्रकार नहीं 
कर सकता था परन्तु रवर्ग लोक से आये हुए कवि म॒त्युलोक 
के वातावरण में श्रधिक समय तक साँस नहीं ले सकते । 
हमारी अथना पर ये महानुभाव अल्प समय के लिये ही 
आये हैं ओर शीघ्र द्वी यहाँ से चले जायँगे। सभापति पद्‌ पर 
तो मुझ जेसा कलियुगी व्यक्ति ही आदि से अन्त तक बैठा 
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रह सकता है । अतः पूर्व कवियों की इच्छा और आदेश से 
ही मैंने ऐसा किया हैं। आशा है, आप सब मुझे क्षमा 
करेंगे । कवि सम्मेलन का काये क्रम अब प्रारम्भ होना 
चाहिये क्‍यों कि काफी समय हो चुका है और फिर, स्वर्ग से 
आये हुए कवियों की सुविधा का भरी ध्यान रखना है। अतः 
में स्व प्रथम कवि-कुल-मौर महात्मा तुलसीदासजी से ही 
प्राथता करूगा कि वह हम सब को अपनी पीयुषवाणी से 
कृताथ करें | 

दातरि दग्बार-शुप्तजी के शिष्टाचार और विनय से 
ओतप्रोत शब्दों को सुनकर तुलसीदासजी ने अपने नेत्रों को 
खोला और सिद्धासन की अवस्था को छोड़ते हुए धीरे से खड़े 
होगये | मधुरवाणी से भक्ति भाव को विकीरण करते हुए उन्होंनि 
कहा, “भाइयों और बहिनो !आप लोगों ने मेरी पुस्तक 
“राम चरित मानस, का जितना सम्मान किया है, उसके 
लिये में वड़ा अभारी हूँ | में तो स्वर्ग में भी अपने राम के 
चरणों में पड़ा रहता हूँ।सेरी चिर कल्पित अभिल्ाषा पूरी 
होगई हे । परन्तु में फिर एक बार राम को इसी 
भारतवर्ष में किसी माता कौशल्या के उदर से प्रकट होते 
देखना चाहता हूँ । मेरे चित्त से तो राम का वह रूप 
उतरता ही नहीं किः-- 


“बर दनन्‍्त की पंगति कुद कक्षी, 
अधरा धर पल्लव खोलन की, 
चपला चमके घन बीत जगे, 
छवि सोतिन सात असमोल्न की । 
धुघरारीलदें लटकें मुख ऊपर कुंडल् रोज कपोलन की,, 
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निवछावरि ग्रान करे तुलसी, वल्ि जाउ लला इन 
बोलनि की |,, ही 
तुलसीदास जी की वाणी में कुछ ऐसा जादू था कि उक्त 
यद को सुनते ही सारी सभा मंत्र मुग्य सी होगई और सबके 
नेत्रों के सामने राम का वही रूप घूमने लगा । तुलसी दास जी 
तव शीघ्र ही सभामंडप को छोड़ कर रव॒ग चले गये । 
अब भक्त शिरोमणि सूरदासजी से प्रार्थना की गई कि 
वह सी अपनी वाणी से आनंद की वर्षो करें | सूरदास जी 
अपना सितार लेकर खड़े हो गयें ओर इस पद्‌॒ को गाने लगे, 
“तजोरे सन हरि विम्युखन को संग । 
जिनके संग कुबुधि उपजत हे परत भजन में भंग;, | इस 
पद्‌ को सुनाने के पश्चात्‌ वह भी अपने वाल्नकृष्ण की 
'भाँकी कराने में लग गये और 
“कहा लो वरनौ सुन्दरताई। 
खेलत कनक कुमर आँगन में नेन निरखि छवि छाई,, 
तथा “मैया कबहि बढ़हि मेरी चोटी,, आहि पद सुनाने 
क्गे। सूरदासली की कविताओं को सुनकर दशकों में 
भक्ति और वात्सल्य का सागर हिलोरे' लेने लगा | अभी सब 
लोग मंत्र मुम्ध होकर सूरदासजी के मधुर गायन को सुन ही - 
रहे थे कि वह सहसा उठ कर सभा मंडप से बाहर चल्ले 
गयें और फिर उनका पता हीन ल्गा। 


अब केशव दास जी की वारी थी। अपने वृद्ध शरीर को 
सेंसालते हुए और सफेद मूँछों पर हाथ फेरते हुए, केशवजी 
आसन पर खड़े होगये और कहने लगे । “साइयां | स्वर्गज्ञोक 
में पहुँच कर भी मेरा श्रंगार रस से प्रेम कम नहीं हुआ है । 
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रिक्राया करता हूँ । अपने बालों की सफेदी पर मुझे अब भी 
बड़ा पश्चाताप होता है क्‍यों कि-- 
केशव, केशनि अस करी जस अरिहून कराहि, 
चन्द्र-वदन-सग-लोचनी बाबा कट्ठि कहि जाहि ॥, 
केशवदासखजी के इस दोहे को सुनकर सभा-मडष 
अटठहास से गूँज उठा और स्त्रियों के मुखों पर लब्जा की 
लाली दौड़ गई । 
रसखानजी ने अपना निम्तांकित सबैया सुना कर सब के 
मन को हर लिया-- 
“शेष, महेश, दिनेश, गनेश, सुरेशहु जाहि निरंतर गाव। 
जाहि अनादि, अनंत, अखंड, अछेद अभेद सुवेद बताचें।॥' 
नारद से शुक व्यास रठें, पचि हारे तऊ नहि पारन पाये । 
तादहि अह्दीर की छोहरियाँ छछिया भरि छाछि पे 
लाच नचावे ॥, 
रसखानजी के पश्चात्‌ भूषण, मतिरास, रहीम आईि 
कवियों ने अपनी कविताये' सुनाई । सभी की कविताये' अपने 
अपने ढंग से अनूठी थीं । 
प्राचीन कवियों की कवितायें समाप्त हो चुकी थीं और 
सब परत्नोकवासी कवि ज्ञा भी चुके थे। अब वत्तेमान कवियों 
को बारी थी। दशेकों को वब्रजसाषा के माघुये ने ऐसा मोह 
लिया था कि उनकी इच्छा खड़ी बोली के वत्तेमान कवियों को 
सुनने की नहीं हो रही थी। श्री मैथिल्लीशरणजी श्रोताओं के 
इस भाव को ताड़ गये ओर तब तुरन्त ही उन्होंने उठ कर 
कहा, भाइयो ! ब्रज-भाषा की मघुरता के नशे में आप लोग 
भूमने लगे हैं। सव॑मुच यह ऐसी द्री है । परन्तु कवि, खंडी 
बोली में भी बेसा ही माधुंये लो' सकता है, इसका प्रमाण 


ना 
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आपको अभी मिल जायेगा। कृपया धेये से छुछ समय और - 
बैठे रहें । यह कहकर गुप्तजी ने बच्चनजी से कविता सुनाने 
का आग्रह किया | 
वत्त मान कषिं--- अपने शुष्क और लम्बे वालों को सह- 
लाते हुए तनिक आक्रोश के साथ वच्चनजी उठे ओर दशकों से 
अपने अधिक देंर खड़े न रह सकने की असमथता के लिये 
क्षमा माँगते हुए बैठ गये। बेठे-वेठे ही उन्होंने अपने सुकुमार 
हाथ में 'मधघुशाल्ा' की एक प्रति क्षेकर कई कवितायें सुनाई । 
वच्चनजी के मधुर कंठ रबर ने शीघ्र ही श्रोताओं को मुर्ध कर 
लिया और मंडप से “पुन: पुनः” की ध्वनि बारम्वार निकलने 
लगी । दो चार कविताओं के वाद ही बश्चनजी के म्रुख पर 
स्वेद-विन्दु कलक आये ओर घबड़ाये से प्रतीत होने लगे। 
प्रोताजन उनके सुरीज्षे स्वर पर मोहित हो रहेथे परन्तु 
वच्चनजी अधिक समय तक लोगों की इच्छा पूरी न कर सके। 
पानी का एक घूठ पीकर अपने आसन पर रक्खे हुए तकिये 
के सहारे वह कुछ लेट से गये । 
बच्चनजी की कविता से अथवा स्वर से लोगों के अन्दर 
वक्तेमात कवियों की कविताएँ सुनने की इच्छा उत्पन्न हो गई 
थी । अब हृदयेश, कमलेश, अखिलेश आदि कवियों को भी 
अवसर मिल्ला। इन लोगों की कवितायें भी श्रच्छी थीं और 
उनके कहने के ढंग को विशेषकर अच्छा समक्का गया। 
हमारे 'शंठ कवि? बहुत देर से मौके की ताड़ में थे और 
वारंवार अपने कन्धों को उचका रहे थे | सभापतिजी की पैनी 
निगाह कवि-सुलभ उत्सुकता का पार कर गई और “शंठ कवि? 
का नाम बोल दिया गया। अपने कोठ पर लगे हुए चाँदी के 
पद्कों को छाती के धक्के से कुछः हिलाते हुए 'शंठजी” बड़े 
गये के साथ खड़े ड्ो गये। अब तक के कवियों की धीमी 
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आवाज से श्रोताओं के कान सो से गये थे, शंठजी ने उनके 
सब पर्दे खोल दिये । कुछ द्लियों ने तो पर्दों के फद जाने के 
भय से कानों में उँगलियाँ डाल लीं। गुप्तजी स्वयं बढ़ी 
असुविधा अनुभव कर रहे थे। उन्होंने शीघ्र ही अन्य कवियों 
के नाम बोलना शुरू कर दिया। शंठजी” की वाक्य-धारा 
रुकती ही न थी, वे चल्ते-चल्नते कवित्त सुनाते जा रहेथे। 
कालेज के कुछ नटखट छात्र, शंठजी को कभी-कभी बढ़ावा 
दे देते थे, इससे वे दूने उत्साह और जोर से कहने में लगे 
हुए थे। जेसे-तैसे शंठजी शान्त हुए और सबने मुक्ति की 
साँस ली । 

थोड़ी देर तक ओर कविता-क्रम चलता रहा । इस बीच 
में स्थानीय चहुत से कवियों को भी खड़ा होने का अवसर 
मितल्न गया। 'दीपक जी प्रेमीजी, मलिन्दजी, पतंगा जी, मुकुलजी 
आदि कई “जीओं” की बन पड़ी। वहुत से कवि कहलाने वाले 
व्यक्ति तो अपना नाम शुप्तजी के मुख से सुनने में ही अपने 
को कृताथे समम लेते थे । ; 

उपमसंहार--.-समय बहुत हो गया था और रात्रि के १२ 
बज चुके थे । अभी छोटे-मोटे कवि बहुत शेष थे। परन्तु 
सभापतिजी ने शेष कवियों के केवल्ल नाम सुनाकर ही कवि- 
सम्मेलन की कायवाही” समाप्त कर दी। कुछ लोगों ने श्री 
मैथित्तीशरणजी से कविता सुनाने का आग्रह किया । इस पर 
गुप्तजी ने कहा कि कविता सुनाये जाने की वस्तु नहीं, 
वह तो मनन करने की है। यह भी बतल्लाया कि उन्होंने 
कवि सम्मेलनों में कभी भाग नहीं लिया है ओर न वह 
कुछ सुना ही सकते हैँ । जिस प्रकार कविता ओर संगीत में - 
अन्तर है उसी प्रकार कवि और गायक में है। तद्नन्तर 
ग्रुप्तजी ने कविता के गुण दोष के ऊपर एक संक्षिप्त किन्तु 
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सारगर्सित भाषण दिया और उपस्थित लोगों को धन्यवाद 
देते हुए सभा समाप्त होने की घोषणा कर दी । 

उस दिन मुमे राष्ट्रकवि के दर्शन करने का तो सौमाग्य 
प्राप्त हुआ ही, परन्तु वैसा कवि-द्रवार और कविन्सम्मेलन 
भी कभी नहीं देखा था | हम सब छात्र परस्पर कवियों की 
चचो करते हुए छात्रालय को लौट आये । 


मनोरंजन के आधुनिक साधन 
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मनोरंजन की आवश्यकृता--मलुष्य स्वभाव से हौ 
मनोरंजन प्रिय है। हर ससय वह सन को प्रसन्न रखना 
चाहता है और दुख से बचता है | मन की श्रसन्नता दी 
सुख है, और सुख प्राणी-मात्र का मुख्य ध्येय है। सुख से 
बाहर वह नहीं जाना चाहता । सांसारिक परिस्थितियाँ और 
मनुष्य की अपूर्णतायें और आवश्यकताएँ ऐसी हैं. जो उसे 
अनेच्छिक काय करने को बाध्य करती हैं। उसके लिये 
संभव नहीं कि वह हर समय चित्त की असन्नता में ही लगा 
रहे | जीवन-निवोह के लिये, अपने अस्तित्व की रक्षा के लिये 
ओर सावी सुख की प्राप्ति के लिये मनुष्य को शारीरिक 
अ्रथवा मानसिक परिश्रम करना पड़ता हैं। इस परिश्रम में: 
डसका चित्त असन्न नहीं होता, उसे अनिवायता ऐसा करना 
होता है । आधुनिक समय में जीवन की आवश्यकताएँ बढ़ 
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गई हैं, और उन आवश्यकताओं की पूत्ति के साधन सीमित 
हो गये हैं। अत: जीवन-संघर्ष कठिन हो गया है. और हमें 
अधिक परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम कैसा भी हो, 
उसमें शक्ति का हास होता है| थकावट आती है और 
हमारी कार्य-कश्षमता कम होती जाती द्व। जिस प्रकार कारये- 
क्षमता को अधिक से अधिक स्थायी बताये रखने के लिये, 
तथा नष्ठ हुई शक्ति की पूत्ति के लिये विश्राम की आवश्यकता 
होती है। उसी प्रकार थके हुए मरितष्क के लिये मनोरंजन 
आवश्यक है | 

जो व्यक्ति दिन रात काम में लगे रहते हैं, उनके लिये तो 
मनोरंजन की बहुत ही आवश्यकता रहती है । यदि वे एक या 
दूसरे प्रकार से मन को प्रसन्न न करे, ओर हर समय काम 
की ही चिन्ता का उन्हें ध्यान रहे, तो शीघ्र ही वे अपने काम 
से ऊब जायेंगे ओर कोई न कोई मानसिक रोग उन्हें घेर 
लेगा । अत: दिन रात के चौबीस घण्टों में दो या तीन घण्टे 
का समय किसी ऐसे काम में देना आवश्यक है जिसमें हम 
अपने दैनिक कार्यों की चिन्ता को भूल जायेँ और सन को 
खूब प्सन्नता की अवस्था में रख सकें। 

मनोरंजन के साधन- मनोरंजन कई प्रकार से हो 
सकता है और यह अपनी-अपनी रुचि के ऊपर निभेर है। 
किसी को शतरंज और चोौपड़ अच्छी लगती है तो किसी 
को ताश। कोई हारमोनियम और संगीत में अपना मन 
लगाता हैं तो कोई उपन्यास और कहानियाँ पढ़ने में । किसी 
को घुड़दोड़, हाकी और फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है 
तो किसी को उद्यान की सेर और नौका विहार में आनन्द 
आता है । प्राचीन सभय में लगभग ये सभी मनोरंजन के 
. खाधन थे और इन्हीं से लोग अपनी मानसिक थकावठ दूर 
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करते थे। परन्तु श्राधुनिक समय में विज्ञान ने बहुत से 
मनोरंजन के साधन प्रदान कर दिये हैँ और अब अधिकतर 
इन्हीं से लोंग अपना मनोरंजन करते हैं । 
मिल्लेमा---आजकल्ल सनोरंजन के साधनों में सिनेमा या 
चल्न-चिन्न का प्रमुख स्थान है। सिनेमा से जितने लोग अपना 
मनोरंजन करते हूँ उतना अन्य किसी से नहीं प्राचीन समय 
के नाटकों का स्थान आधुनिक समय में सिनेसा ने जे लिया 
है । इसके द्वारा, पर्दे पर चित्रों के रूप में नाटक ही दिखलाया 
जाता है | अन्तर केवल इतना ह्वी दे कि नाटक में अभिनेता 
ओर अभिनेत्रियों रंगमंच पर आकर स्वयं अभिनय करते हूँ 
ओर जनता उन्हें वास्तविक रूप में देखती दे. परन्तु सिनेमा में 
उनके छाया-चित्र हो दिखलाई देते हैं । 
फोटोग्राफी की कल्ला आज इतनी विकसित द्वोगई हे कि 
वास्तविक अभिनय के सभी सूक्ष्मातिसूह्म अंग उसमें आजाते 
हैं और पर्दे पर वे ज्यों के त्यों दिखला दिये जाते हैं। श्रामो- 
फोन के रिकार्ड की सॉति किल्मों में ध्वनि को भी भर 
लिया जाता है और अभिनेता व अभिनेत्रियों के वात्तोल्लाप, 
उनके हाव भाव एवं गानों को हम और भी अधिक निखरे 
हुए रूप सें चित्र-पद पर सुनते हैं। एक से एक बढ़कर 
आक्ृतिक दृश्यों क हम सिनेमा में देखते हैँ । ऊंचे ऊँचे 
पव त, विशाल नदियों, करने, गगन चुम्बी अट्टालिकाये' 
और बड़े बड़े नगरों के मनोहारी दृश्य बात की वात में 
दशकों के सासने से निकत्न जाते हैं। जो बाते निर्धल 
सनुष्यों के लिये अल्ृभ्य हैं, वे सिनेमा में उन्हें थोड़े से पैसों 
में ही देखने को सिल्ल जाती हँ। गायन, नृत्य, कहानी, 
प्राकृतिक दृश्य आादि सभी बातों की भूख सिनेमा में मिट जाती 
है। वास्तव में सिनेसा के अविष्कार ने मानव-जाति का बड़ा 
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-डपकार किया है । धनी और निधन सभी के लिये सिनेमा 
प्राप्य दे । कम व्यथ ओर कम समय में यदि अधिक से 
अधिक मनोरंजन का कोई साधन है तो चह सिनेमा ही हे । 
मनोरंजन के साथ ही साथ मलुष्य को सिनेमा द्वारा बहुत 
कुछ शिक्षा भी मित्नती हैं ओर अनुभव बढ़ता है । यदि 
सिनेसा संसार में नेतिक सुधार होता गया तो निःसंदेहु इससे 
बढ़कर मनोर जन का दूसरा साधन नहीं । 

रेडियो---आधुनिक समय का दूसरा सनोरंजन का 
साधन रेडियो है । यह सिनेमा की सॉति सव साधारण के 
लिये उपलब्ध नहीं, हाँ धनी व्यक्ति इसके द्वारा अपना 
मनोरंजन कर सकते हैं। भारतव् के बढ़े बड़े नगरों में 
रेडियो स्टेशन हैँ जहाँ से भिन्न भिन्न काय क्रम जेसे गाने, वाद्य 
'गीत, समाचार, कत्रिताये, हास परिहास और ' जानकारी 
के विषय एक यंत्र के द्वारा असारित किये जाते हैं | जिन 
लोगों के पास रेडियो हांता है, वे घर बंठे ही इन सभी 
चीजों को सुन लेते हैंँ। यदि आपकी इच्छा किसी समय 
संगीत सुनने की है तो अपने रेडियो की सुई संगीत प्रसारित 
करने वाले स्थान पर घुमा दीजिये, और तब आपको बड़े बड़े 
संगीतञ्ञों के रबर सुनाई पड़ने लगे गे । हर प्रकार के गानों की 
सुमघर ऋनकार आपके कानों में आने लगेगी आप झूम उठे गे। 
यदि संगीत से रुचि उठजाय तो देहाती काय क्रम प्रसारित 
करने वाले स्थान को अपनी सुई से पकड़ लीजिये, आप 
हँसते हँसते लोट पोट हो जायेंगे। इसी प्रकार विभिन्न रुचियों 
के अलुसार आपको रेडियो प्रसन्न करता रहेगा! रेडियो से 
संसार भर के समाचार आते रहते हैं और २४ घन्टों में 
कोई सी ऐसा समय नहीं होता जब कि आप अपने रेडियो 
की शरण न ले सकें। सनोरजन के अतिरिक्त रेडियो हमारे 


ि 
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ज्ञान को भी बढ़ाता है। इससे राजनेतिक, 586 
आदि सभी विपयों के समाचार सुनने को हमें मिलते रहते 
ब्ख्ु 


हूं। जिन लोगों को समाचार पत्र पढ़ने का पूरा अवकाश नहीं 
मिलता वे थोड़े ही समय में रेडियो से सभी विषयों की 
जानकारी कर सकते हूँ। रेडियो अभी तक उच्चवर्ग के 
ही लोगों का मनोरंजन करता रहा था परन्तु अब धीरे धीरे 
यह सभी वर्गों के मनोरंजन की वस्तु वनता जा रहा है। 
वहुत से गाँवों में सम्मिलित रूप से लोगों ने रेडियो ले लिये 
हैं और उनसे अपना मनोरंजन करते हैं । कुछ सार्वजनिक 
स्थानों सें सरकार की ओर से भी रेडियो लगाए गए हं। 
ग्रान्‍्ष फोच---आसो फोन सी मनोर॑जन का एक अच्छा 
साधन है। यह्‌ रेडियो से कम मूल्य में आजाता है । इससे 
केवल गाने सुनने का ही आनंद मिल सकता है। जब से 
रेडियो का प्रचार वढ़ा ढे तब से भामो फोन का महत्व बहुत 
कम्न होगया है। जिस समय रेडियो स्टेशन वद रहते हैं उस 
समय के लिए! प्रामोफोन वड़ा उपयोगी साधन है । इसमें 
अपली रुचि के गाने बिना किसी प्रतीक्षा के सुने जा सकते ह। 
पुस्त ऋवलो द न--उपयु क्त साधनों के अतिरिष्त अन्य भौ 
मनोरुजन के ऐसे साधन हैं. जिनके द्वारा सनुष्य अपने मन 
को प्रसन्न कर लेते हैं। इन साधनों में पुस्तकों का अध्ययन 
मुख्य हैं। जिन व्यक्तियों को उपन्यास, कहानी, नाटक आदि 
पढ़ने का चाय है, वे इन विषयों को पुस्तकों से अच्छा 
म्रनोरंजन कर लेते हैं । वर्तेमान समय सें उपन्यासों की कमी 
नहीं | प्रति दिन नए नए उपन्यास और कहानियों की पुस्तकें 
निकलती रहती हैं। यदि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं 
ज़ो उन पुस्तकों को खरीद सकें, तो किसी मी पुस्तकालय के 
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सदस्य होकर हमें ये पुस्तकें आ्राप्य हो सकती हैं। महापुरुषों 
के जीवन चरित्रों से भी हमारा मनोरंजन हो जाता है ओर 
साथ ही उनसे शिक्षा मित्नती हे। उपन्यासों में तो बहुत से 
ज्ञोग इतने तल्लीन हो जाते हैं कि जब तक उन्हें समाप्त नहीं 
कर लेते तब तक दूसरा काम नहीं करते । चन्द्रकान्ता 
सन्‍तति और भूतनाथ जैसे उपन्यासों के पढ़ने के लिये ही 
बहत से आदमियों ने पढ़ना सीखा था। आजकल तो हिन्दी 
में प्रेमचंद, वृन्दरावनलाल वमों, जैनेन्द्र कुमार आदि कई 
लब्ध प्रतिष्ठित लेखकों के उच्चकोदटि के उपन्यास हमारे 
मनोरंजनाथ उपस्थित हैं । मनोरंजन के लिये अच्छे 
उपन्यासों और कहानियों को ही पढ़ना चाहिये क्योंकि इन 
से जीवन के विषय में शिक्षा भी मिलती है । 
खेल--खेल तसाशे भी आधुनिक समय के मनोरंजन 
के साधन हैं. । हाकी, क्रिकेट, फुटबाल और घुड़दौड़ के खेलों 
में सहसखों ही स्ली पुछष मन की प्रसन्नता प्राप्त करते हैं। इन 
खेलों में खिलाड़ी तो अपना मनोरंजन करते ही हैं, परन्तु. 
दर्शकों को उनसे भी अधिक आनन्द आता है । किसी हाकी 
या क्रिकेट के मैच में चले जाइये और तब वहाँ देखिये 
दर्शकों की अवस्था । गेंद के साथ साथ लोगों के हृदय उछलते 
कूदते हैं | ज्यों ही किसी ने गोल किया कि सेकड़ों ही रूमात्न 
शोर टोगियॉ ऊपर उड़ते दिखाई देते हैं। जनता, र्वभावत:, 
खिलाड़ियों के एक या दूसरे पक्ष का समर्थन करने लगती है 
ओर अपने अपने पक्ष की विजय पर चिल्लाते चिल्लाते लोगों 
के गले बेठ जाते हैं। 
तमाशे--मेलों, प्रदर्शनियों, सरकसों और कार्नीवाल 

में भी अच्छा मनोरंजन होता है। आधुनिक समय में 
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सकस तो गजब ही ढाते हैं. । शेर की पीठ पर वकरी बैठ- 
कर उछल कूद सचाती हैं और हाथी एक स्टूल पर अपने 
चारों स्थून् पेरों को इकठ्ठा करके जब गणेश जी की सी 
आकृति धारण कर लेता दे तो लोगों के आश्चर्य और इँसी 
का ठिकाना नहीं रहता । सकेस में कूले के खेल श्रौर मौत 
का कुआ देखकर हम दाँतों तले एँगली दबाते हैँ ।विश्ञान 
के आविष्कारों पर तो आश्रय होता ही है, परन्तु मनुष्य 
के कार्य भी कम आश्रय जनक नहीं । प्राकृतिक शक्तियों 
पर मनुष्य ने विज्ञान द्वारा विजय पक्राप्त की हे परन्तु हिंसक 
पशुओं के स्वभाव को बदल देना उसकी चुद्धि का डी 
चातुय है । 

लक्षित कलाएँ-. लत्तित कलाएँ भी मनोरंजन के अच्छे 
साधन प्रदान करती हैं। मूर्तिकला, चित्रकारी, कविता, 
फोटोग्राफी आदि से कुछ लोग अपना सन चहलाव करते 
है ।जिसको चित्रकारी का शौक़ है वह अपने अवकाश की 
घड़ियाँ कागज़, तूलिका और रंगों के सम्पर्क में व्यतीत 
करता है । जिसे फोटोग्राफी थी धुन है वह अपना कैमरा 
लेकर प्रकृति की गोद में जा वेठता है। रग विरंगे बादलों, 
हिंम आच्छादित पवेतों, और हरे भरे मैदानों के फोटो लेने 
के अतिरिक्त उसे दूसरी वात नहीं स्राती | अपने लिए हुए 
फोटो से श्रिय उसे कोई वस्तु नहीं ।इसी प्रकार मूर्चिकार 
और कवि अपनी अपनी घुन में मस्त रहते हैँ । इनके लिये 
अपने कास से बदूकर दूसरा मनोविनोद रा कोई साधन 
नहीं होता। 

घर के भीतर खेले जाने वाले खेल्ल--धर के भीतर 
खेले जाने वाले मी ऐसे बहुत से खेल हैं. जिनसे मलुष्य 
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सनो रंजन करते हैँ । इनमें शतरंज, चोपड़, ताश, केरम और 
पिंगपोग अधिक ग्रचलित हैं । शतरंज, चौपड़ और ताश तो 
बहुत प्राचीन समय से चले आरहे हैं | शतरंज तो बादशाही 
खेल समभा जाता है। किसी गरीब को इसकी लत पड़ जाय 
तो उसका तो दिव्राला ही निकल्ल जाय । ह 

सनोरंजन, साधारण यसलुष्यों के ही लिये नहीं अपितु 
संसार के महापुरुषों को भी इसकी आवश्यकता होती है। 
लेनिन अवकाश के समय में शतरज से अपनी मानसिक 
थकान दूर करता था । नेपोज्ियन को युद्ध क्षेत्र से जब छुट्टी 
मित्ञती थी तो बह ज्यामिति के कठिन प्रश्नों को हल्ल करके 
अपना मनोरंजन करता था। सुप्रसिद्ध आधुनिक विज्ञानाचाय 
आइन्स्टाइन जब अपनी प्रयोगशाल्ला के काम' से बहुत ऊब 
जाते हैं तो वह अपनी वायलिन की शरण लेते हैं.। महात्मा- 
गाँधी बच्चों के साथ अपना मनोरंजन करते थे । 

उपसंहाए--सारांश यह है कि हमारे देनिक जीवन 

में मनोर॑जन की बहुत आवश्यकता है । आधुनिक वैज्ञानिक 
. आविष्कारों ने बहुत से नवीन मनोरन्जन के साधनों की 
हमें सेंट की हैं और इस प्रकार सब साधारण के लिए भी 
मनोर॑जन सुलभ हो गया है। यहाँ इतना कह देना 
अग्रासंगिक नहीं होगा कि सनोर॑जन सीमा के अन्दर ही 
होना चाहिए अन्यथा दूसरे आवश्यक कार्यों में इससे बाघा 
पड़ जाती दे ओर तब इसका रवाद भी फीका पड़ जाता है । 
साथ ही यह बात भी ध्यान में रखने योग्य है कि मनोरंजन 
का साधन अपनी सामथ्य के अलुकूल हो और मन की 
प्रसन्नता के साथ वह स्वास्थ्य के लिए हितकर हो | 


२० अम»» पान माक०७क ७... साइकपरधााकय माया. 
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दवाली का त्योहार 


त्योद्धारों का महत्व-अत्येक देश में प्रत्येक जाति अपने 
अपने त्यौहार मनाती है | इन त्यौहारों में जाति के लोग 
उत्सव मनाते हैं, खेल-कूद करते हैं, अच्छे भोजन खाते ईं 
ओर आपस सें मिल्तते जुज़ते और मनोरंजन करते हैं। 
त्यौहारों का जन्म, मनुष्य की आमोद अमोद की प्रवृत्ति के 
कारण ही हुआ है । मलुष्य कर्मशील प्राणी है। उसे जीवन 
यापन के लिये कठोर परिश्रम करना पड़ता है। लगातार 
परिश्रम करने के कारण उसे मनोरंजन की आवश्यकता 
होती है । त्यौद्ारों में व्यक्तिगत मनोरंजन के अतिरिक्त 
सामूहिक मनोरंजन की सावना निहित है। जातीय-उत्सव 
मनाने के हेतु ही हमारे पूवेजों ने त्यौहारों का आयोजन 
किया था| सभी स्वोहारों के कुछ ऐतिहासिक कारण हैं। 
कुछ त्योहार किसी ऐतिहासिक महत्त-पूर्ण घटना के स्मरण 
हेतु वचनाय गये हैं। सारतवर्प में हिन्दुओं के त्यौहार अधिक- 
तर धार्मिक इृष्टि से बने हैं । त्यौहारों की उत्पत्ति का कारण 
चाहे कुछ भी हो परन्तु एक बात तो सब में समान रूप में 
मिलती दे और वह यह कि उनसे जीवन सें सरसता आ 
जाती है। जातीय-जीवन में आनन्द और सस्‍्फूर्ति का संचार 
हो उठता है और पिछली वैनष्यता दूर होकर आपस में 
भ्रम भाव का विकास होता है। 

हिन्दू जाति भी सभी जातियों के समान अपने त्यौहार 
मनाती है। श्रावणी (रक्षा-बन्धन) दशहरा, दिवाली ओर 
होली हिन्दुओं के सबसे अधिक महत्त्व पूर्ण त्यौहार हैं । 
बसे तो ये सभी त्यौहार सभी टिन्दुश्रों के ढं और सभी इनको 
ससान उत्साह से मनाते हैं परन्त फिर सी इन त्योहारों में 
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विशेषीकरण कर दिया गया है। श्रावणी को ब्राह्मणों का 
मुख्य त्यौहार माना गया है। दशहरा ज्ञत्रियों का त्यौहार 
कहा गया है। दिवाली को वेश्य सबसे अधिक उत्साह से 
मनाते हैं। ओर होली शूट्रों का त्योहार बनाया गया हैः । 
दिवाली का ऐतिहासिक सहत्व- दिवाली का त्योहार 
वेश्यों का माना गया है परन्तु अन्य हिन्दू भी इसे बड़े उत्साह 
से मनाते हैं | दिवाली- के ऐतिहासिक महत्त्व के विषय में 
यह कहा जाता है कि दिवाली के ही दिन रामचन्द्र जी 
रावणवध करके ओर लंका को जीत कर अ्रयोध्या लोठे 
थे। उनके स्वागत में अयोध्या के लोगों ने अपने अपने 
भवनों को सजाया था और उन पर दीपमालिकायें लगाई 
थीं। चूँकि दीपों की इस त्यौहार में बाहुल्‍यता होती हे, . 
इसलिये दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है । 
स्वच्छृता-दिवाली के त्यौहार पर स्वच्छता का सबसे ' 
अधिक ध्यान रक्खा जाता है। धनी और निधन, पढ़े और 
अपद सभी अपने अपने घरों की सफाई करते हैं। यह 
बांत ध्यान देने योग्य है कि इसी त्योहार पर सफाई को' 
इतना महत्व क्यों दिया जाता है ? कारण यह है कि दिवाली 
का विशेष दिन कातिक सास की अमावस्या को पढ़ता है। 
यह ऐसा समय होता है जब कि वर्षा पूर्ण रूप से समाप्त हो 
जाती हे ओर नदी, नालों, खेतों आदि का पानी सूख जाता 
है । भरे हुए पानी से उत्पन्न कीडे मकोड़े नष्ठ हो जाते हैं 
ओर एक प्रकार से नये व का प्रारम्भ होता है । वर्षो काल 
में सकान टूट फूठ जाते हैं और मकान गन्दे हो जाते हैं। 
कार्तिक मास में मकानों की मरम्मत की आवश्यकता होती 
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है। अतः दिवाली के त्योह्दार से कुछ समय पहिले सफाई 
करना आवश्यक रक्खा गया है | यह किंदवदती ह्व कि गन्दे 
मकानों में लक्ष्मी ( धन की देवी ) का आगमन नहीं होता। 
यह वात ठीक हे या नहीं ओर दिवाली पर लक्ष्मी आती हे 
या नहीं, इसे तो कोई नहीं जानता श्रौर न किसी ने लक्ष्मी 
को आते हुए देखा द्वी है । परन्तु यह वात निर्विवाद दे कि 
इस विश्वास के कारण सभी लोग सफाई पर चहुत अधिक 
ध्यान देते हे | घरों की लिपाई. पुताई हो जाती है तथा टूठे 
हुए मकानों की भी मरम्मत हो जाती है। मकानों में पुताई 
कराने से वर्षों ऋतु के इकट्टे हुए कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते 
हैं और वायु शुद्ध हो जाती है। स्वच्छ मकानों में साक्षात्‌ 
लक्ष्मी देवी रात्रि को आती है या नहीं। इसे तो कोई नहीं 
जानता, परन्तु स्वच्छता से धन का बहुत अधिक सम्बन्ध है 
यह वात बिल्कुल स्वष्ठ है| गन्दे मकानों में रहने से और 
गन्दे वातावरण से सास लेने से स्वास्थ्य नष्ठ हो जाता है 
ओर जब स्वास्थ्य ह्वी नष्ट हो गया तो मनुष्य धन कहाॉ से 
पेदा करेगा | अतः सर्वस्थता धन पैदा करने की सबसे पहली 
सीढ़ी हुई । विभिन्‍न त्योहारों के आयोजन एव' उनके लिये 
उपयुक्त समय निधोरण करने में हमारे पूर्वजों ने बड़ी ही 
दूरद्शिता से काम लिया था| 

ट्योहार के दिन का काय क्रम--दिवाली के दिन घर 
ओर वाज़ार की शोभा देखने ही योग्य होती है। लिपाई, 
पुताई आदि का काम तो चार छ: दिन पहिले ही हो जाता 
है, परन्तु दिवाली के दिन विशेष सजावट कर दी जाती है। 
मकानों के दरवाजों पर रंग करा दिए जाते हैं और 
अन्द्र घर में बहुत से चित्र ल्गा दिए जाते हैं। व्यापारी 
लोग अपनी दूकानों को तो बहुत हड्डी सजा देते दै। इलवाई 
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बड़े बड़े थाल्नों में मिठाइयाँ लगा कर दुकान की शोभा बढ़ाते 
हैं। ठठेरी बाजार का दृश्य तो देखने द्वी योग्य होता है । 
बढ़िया बढ़िया दच्तेनों को क्रमबद्ध करके दूकान के अग्र 
भाग में रख दिया जाता है । वैसे तो बन्तेनों, की ही चसक 
आँखों को चकाचोंध कर देती दे परन्तु रात्रि को जब उत्त 
पर अकाश पड़ता हैं तो उनकी ओर दृष्टि किसी प्रकार नहीं 
ठहरती | बाज़ार में एक तो वैसे ही त्यौह्यार का सामान लेने 
लोग अधिक पहुँचते हैँ, फिर बहुत से दर्शक भी वहाँ पहुँच 
जाते हैं । भीड़ का ठिकाना नहीं रहता। एक दुसरे को 
धक्का मुक्की करते हुए लोग निकल्न पाते हैं । खिलौनों और चित्रों 
की दूकानों पर भी ग्राहकों का जमाव खूब रंहता है | अनेकों 
प्रकार के खिलोने और चित्र दूकानों पर ज्ञगे होते हैं । सभी 
लोग बच्चों के लिए खिलौने ले जाते हैं। आतिशबाजो का 
सामान दिवाली पर खूब बिकता दे। बच्चों की बात ही क्या 
. बूढ़े भी पठाखे, फुल्भाड़ियाँ, आदि से अपना मनोरंजन 
करते हैं । 
दिल में दोपहर के समय सभी घरों में पूड़ी और 
पकवानों की सॉधी सुगन्धि से समूचा, वातावरण भर जाता 
है। एक से एक अधिक स्वादिष्ट पकवान बनाये जाते हैं। 
सभी लोग जी.भर कर खाने में आनन्द त्ेते हैं।निधन से 
निर्धेन व्यक्ति भी इस दिन अपनी वर्ष भर की अतृप्त स्वाद 
तृष्णा की ठृप्ति करते हैं । 
ज्यॉ-ज्यों संध्या का समय निकट आता जाता है, सभी के 
दिल्लों में उत्साह बढ़ता जाता है और रात्रि को उत्पुकता 
पूर्वेफ प्रतीक्षा होने लगती दे । धीरे धीरे अन्धकार फेलने 
ज्गता हे और उसके साथ साथ चह॒ल्ल पहल बढ़ती जाती 
है। बच्चे, युवक, प्रोद और वृद्ध सभी दीपमालाओं केः 


( ६४ ) 


आयोजन में लग जाते हैँ । कोई दीये ताप्ता दे तो कोई उनमें 
तेल भरता है और कोई उन्हें जलाता दे । बात की बात में 
सारा घर दीपकों से जगमगाने क़्गता है। अमावस्या का 
घोर अन्धकार विज्ञीन हो जाता है ओर रात्रि, दिन में 
परिणत हो जाती है।इस रात्रि को घर के कोने कोने में 
दीपक जल्ाये जाते हँ। कोई भी स्थान अन्धकार में नहीं 
रहता । घर से बाहर निकल कर देखिए तो चारों ओर 
दीप-मालाओं के अतिरिक्त अन्य किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं 
ठहराती | दीप-शिखाओं की शोभा निराली होती हे | शहर 
के बाजारों का इस रात्रि में दृश्य तो अपूर्व होता हे । दीप- 
मालाओं के स्थान पर विद्युतमालायें दिखाई देती दें । 
सहसीों विद्युत वल्व अपने विभिन्न रंगों की फुल भड़ियाँ 
सी छोड़ते हुए दृष्टि गोचर होते हैं। सचमुच दिवाली का 
त्यौहार इसी समय अपने पूर्ण उत्कपं पर होता दे । दिवाली 
के अनेकों कार्यों में दीप-मालिका का ही कार्य सबसे अमुख 
है तभी तो वर्ष के किसी भी दिन दिवाली शब्द के साथ ही 
स्व प्रथम दीप-मालिका का दृश्य हमारे नेत्रों में चित्रित 
हो जाता है । 
दीपक जलाने का कार्य समाप्त हो जाने पर वच्चे और 
वयरक पटाखे फुल्रमड़ियाँ आदि आतिशबाजी के खेलों से 
मनोरंजन करते हैं । इस समय वच्चों की उछल-कूद भी देखने 
ही योग्य होती है। वह अपने खेल कूद में यड़ों की भी भाग 
लेते हुए देख कर पूरी गंभीरता से अपने कार्यों को करते हैं । 
यही एक ऐसा समय होता दे जब कि डनके ऊटठपदांग 
कारों में कोई हस्तक्षेप करता हुआ उन्हें नद्वीं रोकता । 
इन काों से छुट्टी पाकर सब लोग अपने घर लक्ष्मी-पूजन 
करते हैं । पूजन के पश्चात्‌ अपनी-अपनी सामथ्य के अनुसार 
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सभी मिठाई, बताशे और खील-खिलौने (खाँड़ के बने) बॉटते 
हैं। इस काम में भी बच्चे खूब उत्साह दिखाते है। दिवाली 
की रात्रि को सभी घरों में कम से कम दो एक दीपक तो 
रात्रि भर जल्ला कर रक्खा जाता है। लोगों का विश्वास है 
कि दिवाली की रात को लक्ष्मी-देवी सभी घरों में निरीक्षण 
को आती हैं. परन्तु जिस घर में अन्धकार होता है उसके 
द्वार पर से ही लौठ जाती हैं। अत: सभी लोग इस अवसर 
से नहीं चूकना चाहते क्‍यों कि लक्ष्मीजी का द्वार पर से लौठना 
वर्ष भर निर्धनता को बुलावा देना है। 

दिवाली की रात्रि के अन्य काय-क्रमों के साथ एक श्रचलित 
कार्य-क्रम जुआ खेलना भी है। अधिकांश लोग इस 
रात्रि को जुआ खेलते हैं ओर अपने-अपने भाग्य की परीक्षा 
, करते हैं| कुछ लोग तो आर्थिक हानि-लास के दृष्टिकोण से 
ही जुआ खेलते हैं परन्तु अधिकांश जन केवल अपनी सागस्य 
परीक्षा के ही हेतु ग्त-कम में प्रवृत्त होते हैं । लोगों में यह 
विश्वास है कि दिवाली के दिन जो जीतेगा, वह आदमी पूरे 
वर्ष अपने आर्थिक जीवन में विजयी होता रहेगा और उस 
पर ल्क्ष्मी-देवी की क्रपा-टष्टि बनी रहेगी। जो व्यक्ति इस 
रात्रि को जुए में हारेगा वह पूरे वर्ष घांटे में रहेगा। इसी 
अन्ध-विश्वास के कारण लाखों नर-नारी दिवाली को रात को 
जुआ खेलते हैं। चर्ष भर में यही एक ऐसा दिन है जब कि 
जुआ खेलना बुरा नहीं समझा जाता ! आश्चय की बात हैं कि 
इस दिन जुए पर से श्रायः सरकारी नियन्त्रण भी शिथित्र द्वो 
जाता है । किन्तु इस मामले में सरकार अधिक ध्यान देने 
लगी है । अनुचित काम धर्म की आड़ में उचित नहीं बन 
सकता। 

गोवर्धन पूजा-दिवाली के दूसरे दिन श्रतिपद्ा को 
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गोवद्धन-पूजा होती है| कहते हैं. कि इसी दिन भगवान कृष्ण 
मे इन्द्र की पूजा को हटाकर गौओं को चारा देने वाले 
गोवद्धेन की पजा चत्नाई थी । इन्द्र ने ब्रज पर 
कुपित होकर मेघों को आज्ञा देदी थी कि वे ब्रज पर 
अपनी पूरी सामथ्यें से वषों करें और उसे बहादें। जब अति 
वृष्टि के कारण ब्रजवासियों की दशा दयनीय हो गई और 
उन्हें अपना सिर वचाने को कोई स्थान नहीं दिखाई दिया तो 
कृष्ण ने अपनी उँगली पर गोवद्धन पर्वत को उठा लिया और 
उसके नीचे ब्रजवासियों ने खड़े होकर अपनी आखण-रक्षा की | 
तभी से गोवद्धेन पवेत की पूजा होने लगी। इस दिन भी 
लोग खूब उत्सव मनाते हैं और रात्रि को गोबर से बनाये हुए 
गोवद्धेंन की पूजा करते हैं । 

सया-दौज यमद्वितिया )-दिवाली के तीसरे दिन 
भेया-दौज का त्यौहार होता है। इस दिन भाई और बहिन 
अपने पारस्परिक ग्रेम-वन्धन को दृढ़ करते हैं। बहिनें अपने 
भाइयों को टीका करती हैं और उन्हें मिठाई खिल्लाती हैं । 
भाई अपनी वहिनों को अपनी-अपनी सामथ्यें के अनुसार 
दक्षिणा देते हैं । इस दिन सी गूब चहल्न-पहल रहती है । 

उपसंहार-दिवाल्ली के त्यौहार के अन्तर्गत इस प्रकार 
कई त्यौहार सनाये जाते हैं और चार-पाँच दिन समूचे 
हिन्दूःससाज से उत्साह और आनन्द का सागर हिल्ोरें 
मारता है | यों तो सभी जातीय त्यौहारों से जीवन में सर- 
सता, मधुरता ओर आनन्द की बषों होती है परन्तु दिवाली 
इस दृष्टि से सबसे बढ़-चढ़ कर है। इस पर कई दिन तक 
उत्सव ओर स्वौहार होते रहते हैँ। आर्थिक, सामाजिक, 


धार्मिक [0१% बच मे कद 
: सपे चज्ञानिक सभी दृष्ठियों से दिवाली का त्यौहार 
महत्वपूण है । 


( ६७ ) 
. रेडियो 


अजमेर बोड १६४४, १६४७, १६८६ 


आधुनिक विज्ञान की देन--विज्ञान ने अपने चमत्कारों 
से आधुनिक संसार को चकित कर दिया है। बीसवीं सदी 
की वैज्ञानिक खोजों में रेडियो को यदि सर्वोत्तम खोज कहा 
जाय तो अत्युक्ति न होगी । हमारे शआ्राचीन ग्रन्थ महाभारत में 
'आया है कि संजय घर बेठे ही घ्ृतराष्ट्र को युद्ध की सारी 
घटनायें सुनाया करते थे और क्षण-क्षण पर होने वाले 
समाचारों से उन्हें अवगत किया करते थे । किसी को इस 
बात की सत्यता में विश्वाश नहीं होता था। परन्तु आज से 
४० वर्ष भी पूते किस को पता थाकि एक दिन हम सब 
घर बेठे ही तत्काल विश्व भर के समाचार सुन लिया 
करेंगे ? आप रेडियो का एक छोटा सा यत्र अपने घर में, 
अपनी सोटर में यहाँ तक कि अपनी जेब में रख लीजिए 
ओर जी चाहे वहा के ससाचार, भाषण, गाने तथा अन्य 
बातें सुनते रहिए । कैसा आश्वय जनक आविष्कार हुआ है 
रेडिथो का इस बीसवीं सदी में! , 

रेडियो रा आविप्सझार---सन्‌ - १६२१ में इटली के एक 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक मारकोनी ने रेडियो का आविष्कार किया 
था। यह एक ऐसा यत्र वे जिसके द्वारा विनातार के ही 
समाचार सुने जा सकते हं। विस्तृत रूप से इस का सिद्धान्त 
समझना तो सरक्ष नहीं है, पर हाँ मोटे रूप से इसे इस 
प्रकार बततल्लाया जा सकता है: जेसे ही हम बोलते हैं 
अथवा कोई शब्द करते हैं, चैसे ही उसके आघात से वायु में 
तरंगे' उत्पन्त हो जाती हैं ठीक उसी प्रकार जब कि ठेला 
फेकने से पानी में लहरे' पेदा हो जाती “हैं। कोई भी ध्वनि 
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एकस्थान से दूसरे स्थान तक किसी न किसी माध्यम द्वारा 
पहुँचती है और यहाँ ध्वनि के लिए रैथर का ही माध्यम ह्वै। 
ध्वनि की तरंगे सारे विश्व में व्याप्त हो जाती. हैं। बाड 
कार्रिटिंग स्टेशन पर माइक्रोफोन धीमी से धीमी ध्वनि को भी 
अहण करके ट्रांसमिटर की सहायता से जिसके लिए विद्युत 
शक्ति की अपेक्षा होती दे उसे विस्तृत आकाश में फेंक देता है। 
जहा रेडियो का यंत्र लगा होता दे वहाँ रेडियो का एक 
तार ऊँचे बाँस से वाँध दिया जाता ओर एक पृथ्वी के 
अन्दर गाड़ दिया जाता है। रेडियो में काम करने वाली 
बिजली का सम्बन्ध इस प्रकार ओकाश में व्याप्त विजली 
की तरहड्गों से होजाता है.। रेडियो का तार ब्राडकारठ किए जाने 
वाले समाचारों को आकाश से तुरन्त ही ग्रहण कर लेता 


डै और उन्हें सभी रेडियो वाले अपने अपने घरों में आनंद 


से सुनते हूँ।. 

रेडियो छा विस्तार--संसार के सभी उन्नत शील देशों 
ने अपने ब्राडकार्ध्टिग स्टेशन या रेडियो स्टेशन स्थापित कर 
लिये हैं । इन स्ठेशनों से प्रतिदिन ही निश्चित समय पर 
समाचार, गाने, वात्तील्ाप आदि ब्राडकास्ठ किये जाते हैं। 
रेडियो वालों को जहाँ का ग्रोम्राम सनना होता ढै, उसी 
स्थान पर रेडियो की सुई निश्चित ससय पर लगा देते हैं 
और तव वे सव वातों को ऐसे सुनतें हैं, मानो कोई कमरे 
में ही वेठा पर्दे की ओठ से चोल रहा हो। हमारे देश 
सारतवर्प में देहली, लखनऊ, कल्नकत्ता, बम्बई, दैदराबाद, 
सद्रास, श्रीगर आदि असखिद्ध नगरों में रेडियो स्टेशन बने 
हुए हैँ । अखिल भारतवर्षीय रेडियो दइली में स्थापित है। 

गेडियो से लाभू--हुभौर्य का विषय है कि भारतवर्ष 
के क्ोगों की आर्थिक दशा असी ऐसी नह्टीं कि रेडियो का 


| 
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अधिकांश जनता उपयोग कर सके । फिर भी थोड़े डी लोग 
ऐसे होंगे जिन्होंने एक बार भी रेडियो पर समाचार आदि 
न सने हों। जहाँ-कहीं रेडियो होता है वही आस पास के 
लोन पहुँच जाते हैं ओर इस प्रकार बिता ठयय किये ही 
वे उसका लाभ उठा लेते हैं । जो प्रायः रेडियो सनते रहते 
हैं वे जानते रहते हैं कि केपे-केसे प्रोपाम प्रतिदिन आते 
रहते हैं। कभी विश्यर के राजनेतिक समाचार सुनायें जा 
रहे हैं तो कभी संगीत की स्वर लहरी से कमरा गूजने 
क्लगता है। कभी देहाती लोगों की हँसी-मजाक चल्ल रही 
है तो कभी किसी विद्धान का ओजस्पी साषण सनाई पड़ने 
कल्गता हैं। कभी स्वास्थ्य ओर कृषि के ऊपर उपयोगी बातें 
, सनतें हैं ॥ कभी किसी कविता की पंक्तियाँ मध र शब्दों में 
सनाई पड़ कर हमारे हृदत'त्री के तारों को कककोर डालती 
हैं। चित्त खिन्न हो रहा हो और कहीं बाहर जाने की इच्छा 
मन में न हो, कोई प्रिय सम्बन्धी पास में सी न हो तो चुप 
चाप पतंग पर लेट जाइए और अपने रेडियो का बटन दबा 
दीजिए | क्षण भर में आपकी उदासी दूर हो जायगी। एक 
से एक बढ़ कर गवेयों को, कवियों को, अभिनेत्रियों को और 
बिद्दानों को आप अपने सम्पक में ले आयेंगे । 

उपयोगिता --वर्तेमान समय में रेडियो की डपयोगित 
बहुत बढ़ गई है और यही कारण है. कि सभी देशों की सर 
कारें इसका अधिकाधिक ग्रचार कर रही हैं। शासन व्यवस्था 
में सरकार को, रेडियो से बहुत सुविधा हो गई है | आज 
कल शासन करना किसी भी देश कौ सरकार के लिये ठेढ़ी 
खीर बना हुआ है। स्थान-स्थात पर नई नई राजनेंतिक 
पार्टियाँ बन गई हैं और वे निरंतर जनता को बतमान 
सरकार के विरुद्ध भड़काया करती हैं। रेडियो की सहायता 
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से सरकार प्रतिदिन ही अपनी नीति से जनता को अवगत 
करती रहती है और देश के कोने-कोने के समाचार तथा 
संसार भर के समाचार लोगों को सुनाती रहती है । थही 
नहीं, अपितु वह बड़े विद्वानों और जन प्रिय महापुरुषों 
के व्याख्यानों द्वारा जनता को पथ-अ्रष्ट होने एवं लोगों के 
बहकावे में आने से वचाती रहती है। युद्ध के समय हें तो 
रेडियो की उपयोगिता और भी अधिक बढ़ जाती है। युद्ध- 
काल में जनता आतंकित हो जाती हं और किसी भी झूठी 
अफवाह से बह पभावित हो जाती हैं। ऐसे समय रेडियो 
द्वारा ही सरकार की आवाज जनता के कानों तक 
पहुँचाती है ओर शांति व्यवस्था बनाये रखती हे । युद्ध के 
समय में प्रचार का कास रेडियो ही कर्ता है । 
समाज-सुधार--रेडिणे द्वारा सबसे ग्रशंसनीय कार्य 
समाज-सुधार और शिक्षा का होता है। सामाजिक बराइयों 
दूर करने के सस्वन्ध में बड़े-बड़े व्याख्यान दाताओं के 
भाषण रेडियो पर होते हैं। उनसे जनता तक वास्तविक 
आर सच्ची बातें पहुँचती हूँ । उपदेशों का लोगों पर प्रभाव 
पड़ता है । और इस अकार बहुत से मिथ्या-संस्कार, कुरीतियाँ, 
वामिक पक्षपात के भाव आदि दूर होते हैं। अनपढ़ और 
आमीण लोगों के लिये देहाती प्रोग्राम रेडियो द्वारा असारित 
किये जाते हैं। इन प्रोग्रामों सें क्षपि, स्वास्थ्य, ग्राम पंचायतों 
आदि के विपय में उपयोगी भापण अथवा बात-चीत आती 
है । इनसे त्रामीण जनता बहुत-कुछ हितकर बातें जान जाती 
दे और उनके उपयोग से लाभ उठाती है। एक तो हमारे 
देश मे समाचार पत्रों का वैसे दी अमाव है, फिर जो थोड़े 
बहुत अच्छे समाचार-पत्र हैं वे आमीण जनता तक नहीं पहुँच 
पाते । रेडियो से सभी समाचार और देश-विदेश की घटनाएँ 
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गाँवों के कोने-कोने तक सरलता से पहुँचाई जा सकती हैं । 
शिक्षा का कारये भी रेडियो द्वारा संपादित होता दे और चहुत 
कुछ किया जा सकता है ! अब तक विद्यार्थी या तो अपनी 
परख्य-पुस्तकों से हो विभिन्न विषयों का अध्ययन करते थे 
या अपने ही स्कूल अथवा कालेज के अध्यापकों से छुन सकते 
थे। परन्तु रेडियो की सहायता से अब संसार भर के विद्वानों 
के शिक्षा विषयक भाषण सुने जा सकते हैं। एक विषय पर 
विभिन्न विद्वानों के भाषण सुनने से विद्यार्थियों को अत्यधिक 
लाभ हो सकता है। खेद का विषय है कि लोक-शिक्षण के 
कार्य में रेडियो का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं किया जा रहा 
है । आशा है कि शीघ्र ही इसका अधिक से अधिक ग्रयोग 
शिक्षा-प्रसारण में होने लगेगा। 

मनोरंजन---मनो र॑जन का भी रेडियो उत्तम साधन 
है। चित्त को प्रसन्न करने के लिये, थकान मिटाने के लिये 
रैडियो से बढ़कर सरता और अच्छा अन्य साधन नहीं । 
संसार भर के असिद्ध संगीतिज्ञों और गायकों के गाने रेडियो 
पर सुने' जा सकते हैं । जिन अभिनेत्रियों की स्वर लहरी को 
सुनने के लिये हम सिनेसा में पेसे खर्चे करते है, उन्हें हम 
रेडियो पर नित्य प्रति ही गाते हुए सुनते हैं सभीत की इच्छा 
न हो तो कविता अथवा नाठक आने वाज्ने श्रोग्राम के स्थान 
पर रेडियो की सुई धुमा दीजिये और उसका रसास्वादन 
करने लगिये | कभी देहाती लोगों का हँसी-मजाक सुनते हुए 
लोट-पोट हो जाइये और कभी वालह्चकों की विनोद भरी 
तोतली वाणी सुनकर वात्सल्य रस में डुबकियाँ त्लीजिये। 
एक से एक बढ़कर मन को प्रसन्न करने वाली बातें हम 
रैडियो से सुन सकते हैं ओर इस प्रकार अपने परिश्रान्त शरीर 
ओर मस्तिष्क को प्रफुल्ल कर सकते हैं! एक सबसे अच्छी 


हैँ 
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बांत रेडियो के विषय में यह है कि इसके किसी भी मनों- 
रंजक ग्रोम्राम में दूषित प्रभाव डालने वाली एवं नवयुवर्कों 
को कुमार पर ले जाने वाली कोई वात शायद ही होती दे । 
व्यापार-बृद्धि--व्यापार में भी रेडियो उपयोगी सिद्ध 
हुआ है| संसार भर की व्यापारिक वस्तुओं के मूल्य रेडियो 
से जाने जा सकते हैं । इससे यह लाभ होता है कि वस्तुओं 
के मूल्य मे अधिक अन्तर व्यापारी लोग नहीं कर पाते। 
रेडियो के आविष्कार से पहिले, चहुत दिलों में व्यापारिक 
समाचार विदेशों से आते थे और इससे मूल्यों में वहुत अन्तर 
बना रहता था| अब यह कठिनाई नहीं रही हे । व्यापारिक 


विकास में रेडियो से भविष्य में वहुत-कुछ सहायता मिलने 
की सम्भावना है । 


गेडियो को मविष्य--अपने जन्म-काल से अब तक थोड़े 
से दी समय में रेडियो ने वहुत उन्नति की है। यदि इसी क्रम से , 
इसमें छुघार होता गया तो शीघ्र द्वी निकद भ्रविष्य में इसका 
पूरा पूरा लाभ होने लगेगा ।आवश्यकता इस बात की है 
कि सरकार को चाहिये कि रेडियो का मूल्य घटाकर इतना 
कर दे कि जिससे सर्वे. साधारण भी इसे क्रय कर 
सकें | यदि ऐसा अभी नहीं किया जां सकता तो कम से कम 
एक रेडियो सेट प्रत्येक गाँव-सभा को बिना मूल्य के दे दिया 
जाय जिससे सभी गाँव कुछ न कुछ लाभ अवश्य उठा सकें। 
दूसरे लोक-शिक्षण के काये में रेडियो का प्रयोग अधिक से 
अधिक होना चाहिये। कोई आश्चयें नहीं कि गाँव-गाँव में 
रेडियो लग जाने से रात्रि-पाठशालाओं में 'प्रौद शिक्षा का 
कारण समुचित रूप से होने लगे। . 
उपसंहार---विज्ञान के गर्भ में अमी बहुत सी आश्चर्य 
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जनक बातें छिपी हैं। रेडियो से हम केवल सुन ही सकते हैं, 

घटनाओं को देख नहीं सकते। अब एक ऐसे यत्र का 

अ्राविष्कार हो गया है जिंसके द्वारा हम सुनने के साथ बोलने 
वाले को देख भी सकेंगे । फिर तो संसार भर के नाठकीय 
दृश्य हमारे नेत्रों के सम्मुख नाचा करेंगे । इस यंत्र को' 
हेलीविजन का आविष्कार कहते हैं। शीघ्र ही सबे साधारण 
के लिये यह य'त्र भी सुल्लम हो जायेगा। 


काम .अवानक->भम++क-आ-बमाउनामान्‍००0 69-4नवयपल, 


सिनेमा 


अजमेर बोर्ड १६४०, १६४६, श्ध्डप 


सिनेमा का प्रचार-पिछल्ले २० वर्षों में जितना अधिक 
प्रचार सिनेमा का हुआ है उतना किसी भी अन्य वेज्ञानिक 
आविष्कार का नहीं। धनी, निर्धेन, शिक्षित और अशिक्षित, 
स्त्री ओर पुरुष, वृद्ध ओर वालक सभी के जीवन को चल- 
चित्रों ने प्रभावित किया है । अभी देहातों में तो इसकी 
पहुँच अधिक नहीं हुई है यद्यपि सेकड़ों धूमने वाले सिनेमा 
वहाँ भी आये दिन पहुँचते रहते हैं, तथापि शहरों की जनता 
तो सिनेमाओं के लिये मरी मिटती है । शहरों में आइये तो' 
सड़क पर जाने बाला कुल्ली, किसी फिल्‍मी गाने की एक दो 
पंक्ति गुनगुनाता हुआ निकल जायगा। इक्के या ताँगे में 
बेठिये तो इक्के वाला या ताँगे वाला किसी फिल्म स्टार के 
कंठ की असफल नक़ल् करता हुआ घोड़े को दौड़ाता हुआ 
ले जायगा | जहाँ दो चार बेकार आदसी बेठे गपशप लड़ा 
रहे होंगे; वहाँ सिनेमा की बातें ही सुनाई पढ़ेंगी। विद्यार्थी 
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धन का अपब्यय--एक तो भारतवर्ष की अधिकांश 
जनता वैसे ही निधन है फिर सिनेमा का व्यय और भी बढ़ 
गया है | शायद ही कोई ऐसा शहरी परिवार होगा जो प्रति 
महीने अपनी आय का कुछ-त-कुछ भाग सिनेमा में व्यय न 
करता हो । सिनेमा ही मनोरंजन का एक ऐसा साधन है 
जिसने निधन लोगों को धनियों की अपेक्षा अधिक प्रभावित 
किया है । यह सच है कि मानव-जीवन में मनोरंजन का 
भी मुख्य स्थान है ओर बिना मनोरंजन के काम नहीं चल 
सकता। परन्तु साथ ही यह विचार करने की नितानन्‍्त 
आवश्यकता है कि सनो रंजन ऐसा होना चाहिये जो मन को 
प्रसन्न करने के साथ ही, स्वास्थ्य के लिये हितकर हो और 
अपनी सामथ्य के अनुकूल हो। सिनेमा से पिछली दोनों 
बातो में किसी की पूर्ति नहीं होती | उसमें धन का अत्यधिक 
अपव्यय होता है । 

स्वरा न्थ्य झा विनाश-स्वास्थ्य की दृष्टि से तो सिनेमा 
देखने का यही नहीं कि अच्छा परिणाम नहीं निकल्नता, 
बल्कि इसके विपरीत यह स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव 
डालता है। अधिकांश भास्तीय-सिनेमा-घरों में स्वास्थ्य की 
बातों का कोई ध्यान नहीं रक्खा जाता। एक तो वैसे ही 
उनकी स्थिति शहर के सध्य भाग में इसलिये रक्खी जाती है. 
कि अधिक से अधिक जनता आ सके, दूसरे डनमें हवा के 
आने-जाने की उचित व्यवस्था भी नहीं होती । छोटे से कमरे 
में अधिक से अधिक व्यक्तियों के बेठने के लिये स्थान बनाये 
जाते हैं। बीड़ी ओर सिगरेट की दुर्गन्‍्ध से सारा कमरा भर 
जाता है थूकने के लिये कोई प्रबन्ध नहीं होता । गन्दे कपड़े 
पहिने हुए मनुष्य एक दूसरे से सट कर तीन घण्टे तक बेठे 
रहते हैं | इससे नाना प्रकार की बीमारियाँ फेल्लती हैं. और 
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विशेषकर बहुत सी छूत की बीमारियाँ तो सिनेमा से ही 
लोग लाते हैं | बैठने के स्थान पर्दे से, उचित दूरी पर नहीं 
रक्‍खे जाते इससे आँखों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता हूं। 
सिनेमा घर के भीतर ही खोमचे वाले पहुँच जाते हैँ और 
३ ८७ ४७७० «3 
उन्हीं से अधिकतर लोग वस्तुएँ लेकर वहीं बेठे वेठे खाने 
लगते हैं। एक तो खोमचे वालों की खाने की चीजें बेसे दी 
गन्दी और दूषित होती हैँ फिर उस दूपित वातावरण से वे 
और भी अधिक विषेज्ञी और कीटाणुन्युक्त हो जाती ढें । 
तात्पयें यह है कि सिनेमा-घरों का समूचा वातावरण 
अस्वास्थ्यकर होता है और सिनेमा देखने से धन के अपन्यय 
के साथ स्वास्थ्य का भी नाश होता है. | 
चारित्रिक-पतन---वत्तेमान सिनेमाओं का नवयथुवकों के 
चारित्रिक-पतन में भी प्रमुख हाथ है। दूसरे लोगों को तो 
जाने ही दीजिए, छोटे-छोटे विद्यार्थियों को बहुत से व्यसन 
सिलेमाओं से ही क्षगते हैं। दो-चार खेलों को छोड़ कर 
सभी खेलों में नायक और नायिकाओं के बहुत ही भदे और 
अश्लील प्रदर्शन सिनेसाओं में दिखत्ाये जाते हैं । प्रेम, 


संयोग ओर वियोग के वोभत्स दृश्य प्राय: सभी खेलों में 


न्यूनाधिक रूप में होते हैं। दायक ओर नायिकाएँ अपने 
वात्तोत्ञाप में ऐसे हाव, भाव ध्थौर छृत्य प्रदर्शित करते हैं' 
झ्ड जन्हें कोई भी संभ्रान्त व्यक्ति अपने परिवार की ख्रियों के 
साथ पेठकर देखना पसन्द नहीं करेगा। परन्तु दुख तो इस 
बात का है कि यह सब-कुछ होते हुए भी प्रतिदिन ही सैकड़ों 
परिवार ऐसे चित्रों को त़त्जा पूबंक देखते हैं। क्विसी भी 
चित्र को ले लीजिए, उसमें सिवाय श्रेम-गाथा के दूसरी 
कहद्दानी ही न होगी । कुछ धार्मिक चित्र भी तैयार होते हैं 
परन्तु प्रयम्न तो उत्की संख्या नहीं के बरावर है, दूसरे उनमें 


५ 
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भी कुछ-न-कुछ दृश्य आपत्ति-जनक आ दी जाते हैं। इस 
प्रकार, अश्लील चित्रों के देखने से विद्यार्थियों के संस्कारों 
पर बहुत ही दूषित प्रभाव पढ़ता हैं और छोटी अवस्था से 
ही उनमें बुरे विचार घर कर जाते हैं। अधिकांश विद्यार्थियों 
की पुस्तकों भें अभिनेत्रियों के फोटो रक्‍खे रहते हैं. । परीक्षा 
में विद्याथियों के असफल होने के कारणों में सिनेमा अब 
मुख्य कारण वन गया है। जिस प्रकार विद्यार्थियों पर 
सिनेसा का बुरा अभाव पड़ता है उसी श्रकार लड़कियाँ भी 
इसके प्रभाव से मुक्त नहीं रह पाती हैं | लड़के ओर लड़कियाँ 
जैसे दृश्य सिनेसा में देखते हैं, जेसे वात्तोज्ञाप वे सुनते हैं 
ओर जैसे आदर्श उनके सामने सिनेमा द्वारा रक्खे जाते हैं, 
उन्हीं का अनुकरण उनके द्वारा अपने जीवन में किया 
जाता है । 
सिनेसा में सुधार झो आवश्यकता--फिल्म कम्पनियों 
ने जितनी उन्नति कल्ला और फोटोग्राफी में की है, यदि उतनी 
सिनेमा के अन्य पहलुओं में की द्वोती तो निसंदेह सिनेमा के 
द्वार! बहुत-कुछ सामाजिक भलाई हो सकती थी । सिनेसा- 
जगत में रूस उन्नति की ओर अग्रसर हो रहा है और वहाँ 
सिनेमा से शिक्षा का बहुत-कुछ काय लिया जाता है। 
वास्तव में यदि देखा जाय तो सुधार-सम्बन्धी कार्य जितनी 
सरलता और शीघ्रता से सिनेसा द्वारा संपादित किये जा 
सकते हैं, उतने अन्य किसी साधन से नहीं । शिक्षा के कार्य 
में तो इससे असाधारण सफलता की आशा है. और जहाँ 
ऐसा किया गया है वहाँ आशा से अधिक ही सफलता मित्ली 
है । शिक्षा के विषय जो महीनों में विद्यार्थी अपनी कक्षाओं 
से पढ़कर सीख पाते हैं, सिनेमा द्वारा बहुत शीघ्र सिखलाये 
जा सकते हैं । यही वात समाज-सुधार के विषय में है | जिन 
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समांजिक वुराइयों को दूर करने के लिये भिन्न-भिन्न संस्थायें 


दिन-रात प्रयव॒ कर रही हैं और स्थान-स्थान पर व्याख्यान 
दिये जाते हैँ, यदि सिनेसा के द्वारा उन घुराइयों के व्यव हा- 
रिक पहलू पर प्रकाश डाल्ला जाय तो बहुत शीघ्र सफन्नता 
मिलेगी | कारण थह द्वै कि किसी बात को सुनकर उतना 
प्रभाव नहीं पड़ता जितना उसे देखकर होता है और यही 
कारण हे कि सदेवद से नाव्य-कला की ओर मनुष्यों को रुचि 
रही है । 

. हमारे देश में सिनेमा का विकास तभी संस ह्दो 
सकता है जवकि राज्य की ओर से इस कार्य में प्रोत्साहन 
मिले । फिल्म निर्माताओं से यह आशा करना कि वे लोगों 
की रुचि की अवहेलना करके चित्रों में, सुधारवादी दृष्ठि- 
कोण को अपनायेगें और जनता के हित को भो ध्यान में 
रक्खेंगे, व्य्थें हें। जव तक कि राष्य, गनन्‍्दे और अश्लील 
फिल्मों पर लिचंत्रण नहीं करेगा तब तक यह कार्य रुक नहीं 
सकता | इसी ग्रकार, इस वात को आवश्यकता है क चित्रों 
का निर्माण इस ढंग से कराया जाय जिससे कि उनमें 
मनोरंजन की प्रचुर सामग्री होते हुए भी, जीवन के उपयोगी 
अंगो पर भरी प्रकाश पड़े । सरकार को करोड़ों रुपयों की 
आय सिनेसा कर के रूप में प्रति वर्ष होती है।यदि उस 
आय का कुछ भाग, जन-सेवा के कार्य में सिनेमाओं पर 
च्यय कर दिया जाया करे तो बहुत-कुछ सामाजिक खुबार 
हो सकता हैं| कोई कारण नहीं कि जब राज्य की ओर से 
अति वर्ष लाखों रुपये आ्रामोन्नति, कृपि-सुधा र, स्वास्थ्य-संवन्धी 
एवं अछूतोद्धार आदि के प्रचार में उ्यय किये जाते हैं, तो 
इन्हीं उद्देश्यों की पूत्ति के लिये सिनेमा के ऊपर व्यय न किये 
जाय | हपँ का विपय हूँ कि अब छुछ समय से राज्य का 
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ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ है और प्रत्येक चलत्न-चित्र के 
प्रारम्भ में कुछ समय, शिक्षा-सस्बन्धी घटनाओं के दृश्यों को 
दिया जाता है| परन्तु वर्तमान अवस्था को देखते हुए यह 
बहुत थोड़ा हे। यदि प्रारम्भ में कुछ ध्यान सिनेमाओं की 
उन्नति की ओर दिया जाय तो जहाँ इससे अब देश का 
बहुत ला धन व्यथे नष्ठ हो रहा हे और अनेकों बुराइयाँ 
उत्पन्न हो रही हैं, वहाँ सिनेमा द्वारा जनता के मनोरंजन 
के साथ ही चहुत-कुछ शिक्षा-सम्बन्धी और समाज-छुधार 
का कार्य भी हो सकता हे । 


देश-सेवा के मार्ग ओर देशु-प्रेम 


जन्म्‌-भू मिकी मशध्सि--ऐसा कौन पाषाण-हृदय 
व्यक्ति होगा जो अपने देश का नाम सुनकर गदूगदू न 
हो जाय ९ अपनी पूज्य जन्म-भूमि के आगे, अपने देश के 
सम्मुख उस रंक इन्द्र का स्व॒ग किस गणना में हे ? लिसंदेह 
“जननी जन्मभूमिश्व स्वगौद॒षि गरीयसी”!। मर्यादा पुरुषो- 
त्तम श्रीराम ने भी अपनी जन्म भूमि के सामने स्वर्ग को तुच्छ 
समभका था । राम एक स्थान पर कहते हैं : 
यद्यपि सब बेकुठ बखाना । 
वेद-पुरानर-विहित जग जाना ॥ 
अवध सरिस प्रिय मोहि न सोऊ। 
यह प्रसंग जानइ कोड कोऊ ॥ 
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भगवान कृष्ण भी अपनी जन्म-भूमि के लिये रो रो कर 
कहते हैं कि 
“ऊधो, मोहि ब्रज विसरत नाही। हु 
हँस सुता की सुन्दर कगरी, अरु कुन्जन की छाँह्ठी ॥, 
ऐसी जन्म-भूमि के लिये, अपने देश के लिये कौन व्यक्ति 
अपना सर्वेस्व अपणु- करना न चाहेगा ? /जिसकी रज 
भें लोट कर हम खेले हैं, जहाँ की गायों का दूध पीकर हम 
बड़े हुए हैं, जहां की शरय श्यासत्ला भूमि का अन्न खाकर हम 
पोषित हुए हैं, जहाँ की कल्रवमय सरिताओं सें कूद्‌ू-कूद कर 
हमने कीड़ायें की हैं, जहाँ की शीतत्न मंद सुगंध भरी वायु 
में हमने साँसे लीं हे, वहाँ की प्रिय याद में कया हम दो 
वूँद आँसू भीन चढ़ायें ? कवि सी अपनी साढ-भूमि को 
देखकर आनन्द में मप्न हो जाता हे और कहता हे: 
“हम खेले कूदे हे युत जिसकी प्यारी गोद में, 
हे मातृ-भूमि, तुकको निरख मम्न क्‍यों न हों गोद में,, ? 
+मेथिल्लीशरण 
देश ग्रेमी ही देश-सेवी हो सकता हैं-+-जिसकी आत्मा 
में देश-प्रेम की सरस धारा प्रवाहित हो रही होगी, वह्दी 
देश-सेवा का मागे अपना सकता है. और वही देश की सच्ची 
सेवा कर सकता दह। विश्वप्रेमी भी वही हो सकता है जो 
स्वदेश भेमी हो क्योंकि स्वदेश ग्रेम विश्व-प्रेम में चाधक होने 
के स्थान में सहायक ही होता है । स्वामी रामती्थ जी विश्व- 
अम के रंग में रंग चुके थे, वे सी अपने देश, सारतवर्ष के 
प्रेम में कहते हें, “में सदेह भारत हूँ । सारा सारतवर्ष मेरा 
शरीर है। कन्याकुमारी मेरा पैर और हिमालय मेरा सिर 
है! मेरे वालों की जठाओं से गंगा चह रही दे | विन्ध्याचल 
मेरा लंगोट हैं। कारा मंडल मेरा दाँया और मत्लावार मेरा 
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बॉया पेर है | पूवे और पश्चिम मेरी दोनों शुजायें हैं । मेरो. 
आत्मा सारे भारत की आत्मा है ।” 
देश को स्वतन्त्र करता, सबसे बड़ी सेवा--सबसे बड़े 
देश प्रेमी ओर देश-सेवी वे हैं जो अपने देश की स्वतंत्रता के 
लिये अपने प्राणों की वलि हँसते हँसते चढ़ा देते हैं । किसी 
देश-सेवी के लिये यह कैसे सम्भव है कि उसकी माठ-भूमि 
दासता की श्रंखला में जकड़ी रहे और वह हाथ पर हाथ 
धरे चुप चाप देश-सेवा का दम्भ भरता रहे। सच्चा देश- 
सेवी तो माढ-भूमि को मुक्त करने के लिये आग में कूद 
पड़ेगा, प्वेत पर चढ़ जायगा। भसर्यंकर गोल्ावारी के बीच 
वह अपनी छाती को खोल कर बढ़ता चल्ला जायगा । कोई 
सय, कोई बाधा उसे अपने मार्ग से विचल्लित न कर सकेगी | 
बह तो तब तक साँस नहीं लेगा जब तक कि उसकी मसाढ- 
भूमि सख्वतन्त्र न हो जायगी । न मालूम स्वतन्त्रता संग्राम में। 
' कितने बीरों ने अपनी आत्माओं को बलि वेदी पर चढ़ा दिया 
परन्तु क्या वे वीर सर गये ? नहीं आज भी उनकी आत्मा 
इम में निवास कर रही द्वे और हमें उन्हीं की माँति आगे 
का बढ़ने आदेश दे रही दै। स्वतन्त्रता संग्राम के वीर, मर 
कर भी अमर हैं ओर जीवित हैं | किसी कवि ने इस प्रकार 
के मरने के लिये देखिये क्‍या कहा डै, 
'फटे हुए माता के अंचल को बढ़कर सीने वाले । 
: तुके वधाई है, ओ, पागत्न । मर कर भी जीने वाले ! 
ऐसे उत्त सभी ल्ालों को-धाई है जिन्होंने फॉसी की 
रस्सी को चूम कर गले लगाया है । वे सभी रत्न माता के ताज 
में अनंत काल तक जगमगाते रहेंगे। उन वीरों की कामना, 
, तो सदेव यही रहेगी कि बार बार वे अपनी माठृ-भूमि की 
ही कोख से जन्म लें और बार बार उसी की सेवा में अपने _ 
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प्राणों की वलि चढ़ाया करें । एक सच्चा देश-सेवी तो इसके 
अतिरिक्त और क्‍या कह सकता है ? कि 
“दिल से निकलेगी न सर कर भी बतन की उल्फत : 
मेरी सिट्टी से भी खुश बुए वफा आयेगी” । 
जिस देश की मिट्टी से ऐसे देश-अमी की सुगन्धि आ रही हो 
वह किस तीथ-सथान से कम है? अमर शहीदों के इन 
तरण तारण तीथों की महिसा कौन गा सकता हे ? धन्य है 
वह पथ. जिस पर होकर देश के मतवाले लाल माठ-भूमि पर 
शीश चढ़ाने जाते हूँ। ऐसे पथ में फेंके जाने के लिये देखिये 
एक फूल क्‍या कामना करता है-- 
“चाह नहीं, मैं सुर-वाला के गहनों में गेँथा जाऊँ, 
चाह नहीं, देवों के सिर सर चढूँ, भाग्य पर इठलाऊँ। 
मुझे तोड़ लेना वनमाल्ी! उस पथ में देना तुम फेंक, - 
माठ-भूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावें वीर अनेक!” 
हॉ तो, हमारी सबसे बड़ी देश सेवा और देश भक्ति 
यह है कि यदि देश परतंत्रता के कष्ट में पीड़ित हो तो 
सर्वे प्रथम किसी भी मूल्य पर उसे इस कष्ट से मुक्त करें 
क्योंकि परतंत्रता ही सबसे चड़ा अभिशाप है । 
देश सेवा के विभिन्न मार्र-- खतंत्र देश में सी कर्मशील 
व्यक्तियों के लिये देश-सेचा के अनेकों मार्मे हं। देश की 
आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक उन्नति करना ही देश की 
सच्ची सेवा है। यदि देश दासता के बन्धन सेता मुक्त हो 
गया परन्तु वहाँ के लोगों की समरद्धि न हुई, सुख के साधनों 
में वृद्धि न हुईं तो उस स्वतंत्रता का क्‍या मूल्य ? अतः प्रत्येक 
देश-सेवी का यह महान्‌ कत्तेव्य है कि वह हर प्रकार से 
देश की उन्नति करे क्योंकि देश की उन्नति में ही वहा की 
समाज की और प्रत्येक व्यक्ति की उन्नति सन्निद्ठित है। 


गननीति द्वारा देश सेवा--राजनीति में भाग लेना 
भी देश सेवा का एक उत्तम सागे है। देश के राजनीतिज्ञों 
पर देश का बहुत कुछ भार रहता है। देश की आन्तरिक 
ओर वाह्य नीति को निधोरण करने वाले वे ह्वी लोग हैं । 
वत्तैसान समय में तो राजनीतिज्ञों का उत्तरदायित्व और भी 
अधिक वढ़ गया है। संसार में सवत्र ही क्रान्ति के चिह्न 
दिखलाई दे रहे हैं। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को इड़प जाना 
चाहता द्ै। प्रत्येक देश के ऊपर युद्ध के बादल संडरा 
रहे हैं ओर निवेल राष्ट्रों की स्वतंत्रता खतरे में पड़ी हुई है । 
अन्तरोष्ट्रीय परिस्थितियाँ उम्ररूप धारण करती जा रही हैं। 
ऐसे संकटपूर्ण समय में चतर, ईमानदार और साहइसी 
राजनीतिज्ञों से बढ़कर देश की सेवा कौन कर सकता है १ 
प्रत्येक, राजनीति में साग लेने वाज्षे का यह कत्तेव्य है कि 
बह व्यक्तिगत स्वार्थों को त्याग करके और संकुचित राष्ट्रीयता 
की सीमा से निकलकर सामूहिक उन्नति की भावना से प्रेरित 
होकर काय करे | सभी देश ससान हैं. और सभी देशों के 
ज्ञोग अपने ही भाई हैं। हमें उनका भ्री ध्यात रखना है । 
देश प्रेम का अर्थ यह कदापि नहीं कि अपने देश की 
स्थार्थसद्धि में दसरे देश का अहित किया जाय। सभी के 
हित में अपना हित है और सभी की उन्नति में अपनी उन्नत्ति 
है । अत: राजनी तिज्ञों को चाहिये कि इस समय में व्यक्ति- 
गत स्वार्थों को त्याग कर उदारता से काम लें और देश के 
अधिकारियों को एवं जनता को सही मार्ग दिखल्ावें। 
यही उनकी सर्वोच्च देश-सेवा है । इस प्रकार हम देखते हैं कि 
कया संकट काल में और क्या क्रान्ति के समय में, राजनीति 


में काये करने वाले व्यक्तियों के पास देश-सेवा के बंहुत से 
साधन हैं । 
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सामाजिक-सेवा--राजनीति के अतिरिक्त अन्य भी चहुत 
से क्षेत्र देश सेवा के हैं। जो लोग सामाजिक कार्यों के लिए 
अपने जीवन को अर्पित कर देते हूँ या कर रहे हैं, वे भी देश 
के सच्चे से 4क हैं। अपने देश भारतवर्ष को ही ले लीजिये । 
समाज में अनेकों दोप फेले हुए हैं। यहाँ की जनता में 
बहुत से अंध विश्वास, कुरीतियाँ, धर्मोन्‍न्चदा और रुढ़िगत 
सावनायें व्याप्त हैं। एक जाति अथवा धर्म के लोग दूसरे 
जाति के ह्लोगों से ध्रणा करते हैं और उन्हें अपना शत्रु 
समभते हैं। आये दिन ही देश से साम्प्रदायिक भरगढ़ों की 
अग्नि सड़क उठती है और वात की वात में धार्मिकता के 
नास पर स्लियों के साथ अन्याय होता द्वे | विधवायें 
आजन्म वैधव्य के दुख को भोगने के लिये विवश की जाती 
हैं और उसके परिणाम स्वरूप वहुत से गर्भपात, आत्महत्यायें 
एवं वेश्या वृत्ति के अपनाये जाने की घटनायें होती रहती हैं। 
भूठे धार्मिक विश्वासों के ही कारण एक व्यक्ति दूसरे ब्यक्ति को 
अछूत समझता है ओर अपने को ऊँचा समझता है। देवी- 
देवताओं पर पशुओं की वल्लि चढ़ाना,देश सें लाखों की संख्या 
में साधुओं, पण्डों, पुजारियों, सिद्धों आदि वेकार रहने वाले 
व्यक्तियों की उपस्थिति आदि कुप्रथाएँ सी धार्मिक संरकारों 
के कारण ही हैं। देश के अन्दर से इन सारी बुराइयों को 
दूर करने का वीड़ा उठा लेना और परम्परागत रुढ़ियों का 
मूलोच्छेदन करना भी देश छी सबसे बड़ी सेवा है । ये सब 
सामाजिक घुराइयों हैं जिनके वत्तेसाल रहने पर हमारा देश 
कभी सी उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं हो सकता | महात्मा 
बुद्ध, कवीर, इश्वरचन्द्र विद्यासागर, राजा रामसोहन राय, 
दयानन्द सरस्वती आदि विभूतियों ने समाज-सुधारकों के 
रूप सें ही हमारे देश की बहुत बड़ी सेवायें की देँ। इन 


जी 
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महापुरुषों का नाम भारतीय इतिहास में सदेव ही स्वणोक्तरों 
में लिखा जायगा । आधुनिक समय के सबसे बड़े देश-सेवी 
विश्ववन्य महात्मा गांधी ने समाज-सुधारक के रूप में भारत- 
वर्ष की जितनी सेवा की हैं, उतनी राजनीतिज्ञ के रूप में 
नहीं | वर्तमान समय में गत्येक व्यक्ति के सामने सामाजिक 
सुधार करके देश की सेवा करने का स्वर्ण अवसर दै | सारत 
में अछूताद्धार करना, वाल्न-विवाहों को रोकना, विधवा 
विवाह की प्रथा को सान्‍्यता देना और शिक्षा का प्रचार 
करना आदि अनेकों काय देश सेवा के प्रधान मागे हैं । 
. गाहित्य द्वारा देश-सेवा-साहित्य भी देश-सेवा का 
मुख्य साधन द्वे। बड़े-बड़े लेखकों और कवियों ने अपने 
साहित्य के द्वारा देश में जाप्रति की लहर फूँक दी हैं। जिस 
बात को राजनीतिज्ञ अथवा प्रचारक वर्षों प्रयत्न करके भी 
जनता के हृदय तक नहीं पहुँचा सकता, उसे किसी कवत्रि की 
एक पंक्ति ही सवत्र फेला देती है। कवि की वाणी में वह 
शक्ति छिपी होती है जो मुर्दों में भी जान डाल देती है और 
जीवितों में स्फूत्ति का संचार कर देती है। राष्ट्रभापा की 
उन्नति पर ही देश की उन्नति निभर करती है। किसी देश के 
साहित्य पर ह्वली वहाँ की सभ्यता निभर है। कहा जाता है 
कि साहित्य समाज का दपेण होता है। सामाजिक मस्तिष्क 
अपने पोषण के लिये जो भाव-सामग्री निकालकर समाज को" 
सोंपता है उसी के संचित भंडार का नास साहित्य है। अत 
किसी जाति अथवा देश के साहित्य को हम उसकी सामा- 
जिक शक्ति या सभ्यता का निर्देशक कह सकते हैं। किसी 
देश के साहित्य को देख कर यह बतत्लाया जा सकता है कि 
उसकी सामाजिक अवस्था केसी है, वह सभ्यता में कितना 
आगे बढ़ चुका है. । निष्कषं यह निफला कि साहित्य द्वारा भी 
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इम अपने देश की सेवा में हाथ वैँटा सकते हैं और उसकी 
उन्नति में सहायक हो सकते हैं। साहित्यकार, चाहे लेखक 
हो, चाहे कवि, उपन्यासकार हो चाहे कहानी लेखक, फिसी 
भी क्षेत्र में यदि सच्चे साहित्य का सज़न करेगा तो निसंदेह 
बह स्वयं देश की सेवा करते हुए, अनेकों देश सेवी उत्पन्न 
'कर देगा | फ्रांस की राज्य क्रांति करने वाला वहाँ का असिद्ध 
साहित्यकार रूसो था| दाल्स्टाय, तुगनेव और मैक्सिम गौंकीं 
अपनी पुस्तकों से ही रूस की निष्प्राण जनता में क्रान्ति का 
बीजारोपण कर दिया था। कवियों की ओजर्वी वाणी 
बड़े-बड़े कायरों को वीर वना देती है। गोस्वामी तुलसी दास 
का नाम कौन भारतवासी नहीं जानता ? उनके लिखे 
“राम-चरित-मानस' ने लाखों नर-मारियों का उद्धार किया 
है। अत्येक विषय में उनके वाक्य उद्धृत किये जाते हैं।न 
जाने इस ग्न्थ ने कितनों को ड्वबते से बचाया, कितनों को 
कछुमागगें पर जाने से रोका, कितनों के निराश जीवन को 
आशामय वनाया और कितनों छो पाप से बचा कर उन्हें 
उप्यपथ पर आहूढ़ कराया। इस महाकवि की समता के 
देश सेवी विरले ही होंगे। सचमुच, साहित्य के मार्ग को 
अपनाकर भी इम देश की सहान्‌ सेवा कर सकते हैं। 

(अन्य मार्ग-उक्त सार्गों के अतिरिक्त और भी बहुत से 
सार देश-सेवा के हैं। देश सेवी के लिये यह आवश्यक नहीं 
कि वह सब काम छोड़ कर और गाईस्थ धर्म का त्याग 
करके है देश की सेवा कर सके । चित्रकार, कल्लाकार, 
गायक, बकोल. डाक्टर, अध्यापक आदि सभी अपने कार्यों 
को करते हुए भी देश की सेवा कर सकते हैं | अपने कार्य को 
ही उत्तम रूप से और ईमानदारी से करना भी देश सेवा है | 
अपने पड़ोसी की, रोगियों की, अनाथों की सेवा भी एक 
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प्रकार से देश सेवा ही है। व्यक्तियों से समाज और समाज 
से देश वनता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
मानव-सेवा ही देश-सेवा है। अतः हम सबका यह कत्तंठय 
है कि अपने निजी और निम्न स्वार्थों की त्यागकर, सांसारिक 
कार्यों को करते हुए, सच्चे अर्थों में एक या दूसरे प्रकार से 
अपने देश की सेवा करते रहें। इसी में विश्व-कल्याण की 
भावना निहित है। 


विज्ञान के चमत्कार 


भ्रजमेर नोड १६४५६ 
उ० प्र० बोर्ड १९४१ 


प्रस्त'वना -- आज समूचे संसार में वेज्ञानिक आविष्कारों 
की धूम मची हुई है | गरीब की झोपड़ी से लेकर राज्य-प्रासांद 
तक विज्ञान की पहुँच हो गई है । जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 
विज्ञान का ही बोल बाला है। छोटी सी वस्तु से लेकर बड़ी 
से बड़ी तक विज्ञान के आविष्कारों का ही परिणाम है । आज 
साधारण ओर अपढ़ व्यक्ति भी विज्ञान की भाषा में बोलता 
है। विज्ञान ने एक प्रकार से मानव-जीवन में क्रान्ति उत्पन्न 
कर दी है। शिक्षा, चिकित्सा, याता-यात, व्यापार, युद्ध, 
शान्ति आमोद-प्रमोद आदि सभी विषर्यों में वेज्ञानिक 
आविष्कारों की प्रधानता है। जहाँ अभी विज्ञान की पहुँच - 
नहीं हुई है वहाँ ,इसे पहुँचाने का प्रयत्न किया जा रहा दे। 
इस युग को यदि वेज्ञानिक युग कहा जाय तो अधिक उप- 
थुक्त होगा | 
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" यातायात सम्बन्ध! वैज्ञानि् आविष्कार---सवसे प्रथम 
इस दूरी सम्बन्धी कठिनाई को मिटा देने में वेज्ञानिक 
'आविष्कारों की उपयोगिता पर विचार करते हैं। रेलों और 
'मोटरों के आविष्कार से पहले लोग, इक्के, ताँगों बेलगाड़ियों 
घोड़ों, ऊँठों आदि पर यात्रा करते थे-। जिनके पास ये 
सवारियों नहीं थीं या जो इत सवारियों पर होने वाले व्यय 
को सहन नहीं कर सकते थे वे पेदल ही यात्रा करते थे। 
इन यात्राओं में बहुत अधिक समय लगता था और मार्ग में 
अनेकों कठिनाइयों उठानी पड़ती थीं। चोरों और ठगों का 
हर समय भय बना रहता था।परन्तु जब से रेल और 
समोटरो का चलना आरम्भ हुआ है तब से समय की वचत 
के साथ, मनुष्य अन्य सभी असुविधाओं से बच गया हे। 
भद्दीनों का रास्ता घन्दों में कट जाता है । रेल और मोदरों का 
सभी शहरों के वीच जाल सा विछा दिया गया द्वै। आवा- 
-,गसन बहुत हो छुल्म हो गया है। धनिकों के लिये तो 
आवागमन को बहुत ही सुविधा हो गई है । वायुयानों के 
प्रचलन से घन्ठों की दूरी मिनटों में तय होती है । दूरी का 
अन्तर सिठा देने वाले वेज्ञानिक अविष्कारों में वायुयानः 
आधुनिकतस वैज्ञानिक आविष्कार है यात्रा के अतिरिक्त इन 
सवारियों से, . व्यापार और सस्वाद-बहन के कार्य में भी 
असाधारण सहायता सिल्ली है। व्यापारिक बस्तुएँ थोड़े ही 
समय में कहीं से कहीं भेज दी जाती हैं । यदि कहीं दुमिक्ष 
पड़ जाता दे तो शीघ्र दूसरे स्थानों से अन्न वहाँ पहुँच 
जाता है । अन्तरीष्ट्रीय व्यापार का सूत्रपात तो इन्हीं वैज्ञानिक 
आविष्कारों के फल-स्वरूप हुआ था। संक्षेप में हम कह सकते 
टट कि विज्ञान ने दूरी का प्रश्न मिदा सा दिया है। 
सवाद-बहन सम्बन्धी आविष्कार---इसी प्रकार संवाद- 
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वहन के काय में विज्ञान ने चमत्कारिक सफलता प्राप्त की 
है। देलीफोन और देल्लीगराम से क्षणों सें समाचार और 
सम्वाद एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जा सकते हैं। 
अपने कमरे में बेठकर हम अमेरिका और यूरोप आदि किसी 
भी देश में स्थित अपने मित्र से बात-चीत'कर सकते हैं। 
चिट्टी-पत्री के आने जाने में कई-कई दिन लग जाते हैं परन्तु 
तार से हम कुछ ही घन्टों में सम्वाद अपने सम्बन्धियों तक 
पहुँचा देते हैं । जब से 'बेतार के तार का आविष्कार हुआ 
है तब से तो यह काये अत्यन्त ही सरल हो गया है। बेतार 
के द्वारा तुरन्त ही समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 
पहुँच जाता है । १८६००० मील गअ्रति सेकिण्ड की गति से 
समाचार बेतार के तार द्वारा भेजे जाते हैं अभी इसका 
उपयोग साधारण जनता के लिये तो नहीं हुआ है परन्तु 
निकट भविष्य में ऐसा अवश्य ही होने ल्गेगा। 

शिक्षा में आविष्ड्ारों से सहायता--शिक्षा के काय में 
भी विज्ञान ने बहुत कुछ सहायता प्रदान की है। सौतिक 
विज्ञान, रसायन शासत्र, जन्तु-विज्ञान वनस्पति शास्त्र, खगोल 
विज्ञान आदि सभी विषयों में वेशञानिक आविष्कारों के ही 
कारण मनुष्य ने असाधारण ज्ञान ग्राप्त कर लिया है। ये' 
विषय अब किसी भी विद्यार्थी को कक्षा में बेठकर पढ़ाये जा 
सकते हैं। जो ज्ञान पहिले समय में वर्षों में आप्त होता 
था,वह अब दिलों में प्राप्त हो जाता दे । दूरबीन,तथा खुदेबीन' 
के आविष्कारों ने भी मानव-क्षान को असाधारण रूप से 
सहायता की है | इतिहास, दर्शन आदि के विषय भी वेज्ञानिक 
_खोजों से बहुत कुछ प्रभावित हुए हैं| दर्शन-शास्त्र में भौतिक- 
वाद के सिद्धान्त का जन्म तो केवल वेज्ञानिक आविष्कारों के 
ही परिणाम रवरूप हुआ था। जो अ्रकृति पइले समय में 


प्र 
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अलुष्य को अपने शत्रु के रूप में दिखलाई देती थी,आज वड्डी 
मित्र रूप में प्रत.त होती है.। प्रकृति से भयभीत होने के स्थान 
पर, मनुष्य ने आज उसे अपनी परिचारिका बना रक्खी 
है। प्राकृतिक शक्तियों पर विज्ञान की विजय ने मनुष्य के 
धार्मिक संस्कारों को शिथिल्न कर दिया है. यहाँ तक कि 
ईश्वर का विश्वास भी लोगों में कम होता जा रहा हैं 
वैज्ञानिक शिक्षा का ही प्रभाव है कि मलुष्य भौतिकवाद की 
ओर प्रवृत्त हो रहा है । शर 
आल वैज्ञ निक आविष्कार--चिकित्सा के क्षेत्र 
में तो विज्ञान ने आमूल परिवर्त्तान ला दिया है. शल्य-चिकित्सा 
में ( चोर-फाड़ में ) वैज्ञानिक यंत्रों की सहायता से अभूत पूर्व 
सफलता प्राप्त हुई है । जहाँ पहले साधारण चीर फाड़ के 
कार्मों में कठिनाई होती थी, वहाँ अब बड़े बड़े आपरेशन 
बात की बात में हो जाते हैं सूह्मनिरीक्षण यंत्र की सहायता 
से बहुत से रोगों का निदान उनके कीटाणुओं के परीक्षण से 
सहज ही हो जाता है। चिकित्सा शास्त्र में ऐक्सरे का 
आविष्कार अब तक के सभी आविष्कारों में सबसे अधिक 


लाभदायक सिद्ध हुआ है । इस प्रकाश-किरण की प्रवेश-शक्ति 


चमड़े और काठ तक में पार हो जाती है जबकि साधारण 
अकाश के सारे को एक हल्का सा कागज ही रोक लेता है ! 
मनुष्य के शरीर की भीतरी बनावट ऐक्सरे से स्पष्ठ दिखाई 
देने लगती है। क्षय रोग का पता ऐक्सरे से तुरन्त ही लग 
जाता है। कुछ देशों में डाक्टर इतने योग्य हो गये हैं कि 
मसलुष्य का कोई अंग खराब हो जाने पर उसके स्थान पर बेसा 
ही कृत्रिम अंग लगा देते हैं। समाचार पत्रों में यह भी पढ़ा 
गया है कि अमरीका में कृत्रिम गर्भाधान द्वारा बच्चे उत्पन्न कर 
लिये गये हैं और वे खूब हृष्ठ-पुष्ठ हैं तथा शिक्षा प्राप्त कर 
रहे हैं । कॉच की नलिका में भी बच्चे पैदा करने के प्रयोग 
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किये जा रहे हैं यदि इस कार्य में सी सफलता प्राप्त हो सके तो 
स्त्रियों को बच्चे पेदा करने के भार से छुट्टी मित्र जायगी। 
भी कुछ हो, इसमें कोई सन्देह नहीं कि विज्ञान से चिकित्सा 
कार्य में असाधारण रूप से लाभ पहुँचा है। यदि बिज्ञान की 
अ्रगति इसी प्रकार होती रही तो असंभव नहीं कि मनुष्य 
मृत्यु पर भी विज्ञय प्राप्त करले । 
विद्यत शक्ति का ध्गविष्गर--विद्यत (बिजली ) के 
आविष्कार ने भी हमारे जीवन को जितना प्रभात्रित किया 
है, इसे तो सभी जानते हैं। माईकल फेरेडे ने सबसे प्रथम 
इस आविष्कार को किया था | जब फेरेडे ने बिजली के दो 
तारों को आपस में मिल्ला कर चिनगारी उत्पन्न करके लोगों 
को दिखलाई तो उस समय लोगों ने कौतूइल के अतिरिक्त 
इस आविष्कार का कोई महत्त्व नहीं समझा था। परन्तु आज 
हम देखते हैं कि प्रकाश करने वाले बिजली के बलव से लेकर 
थँखे, सिनेमा, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेडियो, देल्लोबिजन आदि 
आदि अनेकों आधुनिक आविष्कारों तक, सभी त्रियत पर 
ही निर्भर करते हैं। बड़े-बड़े कारखानों ओर उद्योग-घधन्धों 
का विकास विद्युत-शक्ति के कारण ही हो सका है। बड़े बड़े 
शहरों में गर्मी के दिनों में यदि थोड़ी देर के लिये ही बिजल्ीं 
की लाइन में कुछ खराबी आ जाती है तो पंखों के बन्द हो 
जाने से सभी जगह त्राहि-त्राहि मच जाती है। रात्रि का 
शहरी जीवन तो एक प्रकार से विद्युत के ही ऊपर निर्भर 
रहता है। कौन कह सकता था कि प्रारम्भ में एक कोतूहल 
वद्ध क खेल समझा जाने वाला यह विद्य त का आतन्रिष्कार 
एक दिन मानव-जीवन को इस प्रकार जकड़ लेगा ? 
वेशानिक आविष्कार और मनोरंजन के साधन---- 
दैनिक उपयोगिता की वस्तुओं के अतिरिक्त, वैज्ञानिक 
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आविष्कारों ने मनुष्य को मनोरंजन के भी वहुत से साधन 
प्रदान किये हैं।इन साधनों में सिनेसा और रेडियो मुख्य 
हैँ | प्र्येक शहर में कई कई सिनेसा घर द्ोगये हैं और 
उनमें प्रति दिन ही सहसोों स्‍त्री पुरुष अपना मनोरंजन 
करते हैं । सिनेमा घर में बैठ कर कुछ ही घन्टों में मनुष्य 
संसार भर की सेर कर लेता है। जो स्थान और प्राकृतिक 
दृश्य सर्वे साधारण के लिये उपत्व्ध नहीं होते, वे चित्र-पद पर 
दिखला दिये जाते हँ | अच्छे अच्छे कत्लाकारों के गाने और 
नृत्य सभी, सिनेमा से थोड़े से ही समय में सुनने और देखने 
को मिल जाते हैं। यदि सिनेमा के आविष्कार का उचित 
रूप से उपयोग किया जाय तो सनोर॑ंजन का सर्वोत्तम साधन- - 
होने के साथ ही, इससे शिक्षा और सुधार का भी बहुत छुछ 
कास लिया जा सकता है। रेडियो भी मनोर जन का अच्छा 
साधन है। कोई भी व्यक्ति अपने कमरे में वैठ कर इससे 
संसार सर के गाने तथा मनोजिनोद के वार्नाल्ञाप सुन 
सकता है। वत्त मान समय में रेडियो सें बहुत से सुधार 
किये जारहे हैं | हास-परिहास, कविता, गायन, नाठक 
आदि सभी मनोरजन की वस्तुओं के कार्य-क्रम रेडियो में 
आते हैं और लाखों ही व्यक्ति इनसे अपना मनोरंजन करते 
हैं। बीसवीं सदी का सवसे आश्चर्य जनक वैज्ञानिक आविष्कार 
टेलीविजन हे । अभी तक तो लोग रेडियों द्वारा दूर का शब्द्‌ 
ही सुन सकते हैं. किन्तु टेलीविजन द्वारा अब हम वात्तोज्ञाप 
करने वालों के चित्रों को घर बैठे ही देख सकेंगे । इँगलेण्ड या 
अमेरिका में नाटक खेला जा रहा है, और हम भारतवषे में 
अपने घर में इस यंत्र की सहायता से उस नाटक को यथार्थ 
रूप में देख रहे हैं। कैसी विचित्र बात है। यही नहीं, किसी 
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भी दृश्य को इस अपने कमरे में बेठे हुए देख सकेंगे। प्रेसी- 
डेण्ट ट्रमैन और रटालिन के भाषण हस यहाँ बेठे उसी प्रकार 
सुनेंगे जेसे अमेरिका और रूस वाल्ले उनके सम्मुख वेठ कर 
सुनते हे। अभी इस आविष्कार का अधिक श्रचार नहीं 
हुआ है परन्तु शीघ्र ही यह सर्वे साधारण के लिये सुलभ 
हो जायगा। वास्तव में विज्ञान का यह सबसे अधिक 
चसत्कारिक आविष्कार हे । 
कहाँ तक लिखा जाय, विज्ञान ने एक से एफ बढ़ कर 
अद्भध त काये किये हैं। हमारा सारा जीवन इन आविष्कारों 
पर निर्भर होता जा रहा है । 
वैज्ञानिक आरविष्कारों से ह/नियाँ---जधां वैज्ञानिक 
आविष्कारों के सदुपयोग से मनुष्य ने अपने सुख के साधनों 
में असाधा रण रूप से बुद्धि करली है, वहाँ इनके दुरुपयोगे 
से हानि भी हुई है। युद्ध के ऐसे ऐसे अरत्र बन गये हें जो 
जात की वात में लाखों आदमियों को भस्मी भूत कर देते हैं । 
हजारों मकान और निर्मोण-काय पमिनरठों में खँडहर हो जाते 
हैं। पिछले युद्ध में बम्बों से लाखों की संख्या में जनता मारी 
गई थी। देंक, डायनेमाइट, राकेट बम्ब, परमाणु बम्ब आदि 
अनेकों ऐसे वैज्ञानिक आविष्कार होगये हैं. जिनसे मानवता 
के लिये खतरा उत्पन्न होगया है। इन आविष्कारों के भय 
से ही आज युद्ध समूचे संसार के लिये एक समस्या बनी हुई 
दे । यदि अब तीसरा युद्ध छिड़,जाता है, तो मनुष्य जाति का 
भविष्य अन्धकार पूर्ण हो जायगा | 
वैज्ञानिक आरिष्छारों का उपयोग---यह सच है कि 
वैज्ञानिक आविष्कारों से हानि भी हुई है परन्तु यह तो उनके 
सदुपयोग और दुरुपयोग का प्रश्न है । रेल की सवारी बहुत 
लाभ ग्रद सिद्ध हुई है परन्तु यदि लोग जानबूक कर रेल से कठ 
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कर मरने लगें तो इसमें रेल का अथवा रेल के आविष्कारक 
का क्‍या दोप । वायुयान को हम अपनी यात्रा के काम में 
भीला सकते हैं ओर उससे वस्ववधो करके लाखों व्यक्तियों 
को जान भी ले सकते हैं। परमाणु-शक्ति से परमाणुबम्व भी 
बनाये जा सकते हैं और हजारों की संख्या में कल्न कारखाने 
सी चलाये जा सकते हैं । किसी सी वैज्ञानिक आविष्कार को 
हम संसार के सुख का साधन भी बना सकते हैं और उसी 
से संहार का काम ले सकते हैं । यह तो इन श्राविष्कारों के 
अ्रयोग करने वालों के ऊपर निर्भर है। अतः यह कहना 
कि वैज्ञानिक आविष्कारों से युद्ध की मयानकता बहुत वढ़ 
गई हैं, बड़ी भूल की बात हे। सभी देश यदि अपनी 
अपनी महत्वाकांक्ञा, साम्राज्यलिप्सा, ईष्यो, द्वेप आदि की 
भावनाओं का परित्याग करदें तो युद्ध सदैव के लिये बन्द 
हो जाय और वैज्ञानिक आविष्कारों से जन-संहार का काम 
भी बन्द होजायगा। | 
अधिकांश लोगों की धारणा है कि वैज्ञानिक आविष्कारों 
के अ्योग से काम जल्दी हो जाता है और #दमियों के 
स्थान पर सशीनें ही काम कर देती हैं अतः ऋहुत से लोग 
वेकार होगये हैं और बेकारी की समस्या दिन व द्नि बढ़ती 
जारही है। बेकारी का अर्थ यह त्गाया जाता ह्ढे कि 
आदमियों को अपनी जीविका कमाने के लिये काम न मिलना 
यदि किसी श्रकार भजुष्यों को साधारण परिश्रम से ही 
अथवा बेठे ही बेठे अपनी जीविका मिल्न जाया करे और वे 
दिन भर्‌ बेठे रहें तो कोई यह नहीं कह सकता कि बेकारी 
वढ़ गई है। मनुष्य के लिये भोजन, वस्त्र, सकान, आमोद 
श्रमोद की वस्तुर्यों चाहिये, और ये सभी चोजू' वेज्ञानिक 
आविष्कारों की सहायता से बहुत शीघ्र और बहुत बड़ी 
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संख्या में तेयार को जा सकती हें । फिर इन वस्तुओं को 
सर साधा एण में बाँठना यान बॉदना कल कारखाने के 
मालिकों के हाथ में है अथवा राज्य के हाथ में है । विज्ञान 
चाहता है. कि वहु मूल्य मानव-जीवन को रोदी और (कपड़े 
की चिन्ता में ही नष्ठ न किया जाय । ये वस्तुएं तो बहुत 
आसानी से जुटाई जा सकती हैं। मान लीजिये कि. उत्पादन 
के काय में विज्ञान का आश्रय न लिया जाय और लोग 
सभी वस्तुणए हाथ से पेदा करने लगें तो बेकारी की 
समस्या ता हल हो जायगी परन्तु सुबह से शाम तक लोग 
खाने बनाने के काम में ही लगे रहे तो यह भी क्‍या अच्छी 
बात हुई । यह तो पशुओं की दिन चयो है । हाथ से काम 
करके जिन वस्तुओं को मनुष्य १२ घन्टे में उत्पन्न करे, उन्हें 
विज्ञान यदि आधे ही घन्टे में पूरा करदे तो इसमें बुराई 
क्या? विज्ञान के कारण, मनुष्य बेकार होगये हैं, उन्हें 
अपनी जीविका नहीं मिलती, यह दोष तो सामाजिक 
व्यवस्था का दैं। आज एक व्यक्ति तो करोड़पति हैं और 
दूसर को भर पेट भोजन नहीं मिल्ञता । एक ओर तो कहीं 
करोंड़ो मन अन्न मन्दी फेलने के भय से समुद्र में डुबा दिया 
जाता है, और दूसरी ओर कहीं अन्न के अभाव में लोग 
भूखे मर रहे हैं, इसमें विज्ञान का क्‍या दोष ? यदि सम्पति 
पर से थाड़े से व्यक्तियों का अधिकार मिटा दया जाय और 
उस पर समान रूप से सब का अधिकार होजाय तो बेकारी 
की समस्या उत्पन्त ही न हो। वैज्ञानिक आविष्कारों की 
सहायता से थोड़े से ही समय में जीवन-निबोह की सभी 
आवश्यक वस्तुएं उत्पन्न की जा सकती हैं। शेष समय को 
लोग अपने मनोरंजन के कामों में, शिक्षा में, आत्मोन्नति में, 
तथा अन्य सुख के कामों में व्यतीत कर सकते हैं। मनुष्य 
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अपनी सामाजिक और राजनेतिक परिस्थितियों में सुधार 
करके वैज्ञानिक आविष्कारों की सहाथता से अपने ज़ीवन को 
बहुत सुखी बना सकता हे । 
सारंश--सारांश यह हू कि वेज्ञानिक आविष्कारों के 
सदुपयोग और दुरुपयोग पर ही लाभ और हानि निभर हैं। 
हम विज्ञान की सहायता से अपने जीवन को बहुत सुखी 
भी बना सकते हैं और दुखी सी। आवश्यकता इस बात को 
है कि हम अपने स्वार्थेलाव को त्याग करके सभी मनुष्यों 
को समान समझें। सभी प्रकार के सेद भावों को मिठाकर 
विश्व मेत्री के सिद्धान्त को अपनावें ऐसा करने पर, विज्ञान, 
हमें इसी जीवन में रव्ग का सा आनन्द प्रदान कर 
सकता है| 


गो-रतक्षा 


गाय की सदिमा---भारतीय संस्कृति और सभ्यता के 
उत्थान एवं विकास का गो रक्षण ओर गो पालन से कितना 
धनिष्ट सम्बन्ध है ओर किस प्रकार जीवन के 'सभी स्तरों में 
गोमाता का सर्वे श्रेष्ठ स्थान साना गया है, इसका यदि 
प्रसाण चाहिये तो श्रत्ति, स्वृति, वेद, पुराण, इतिहास और 
आधुनिक साहित्य के पन्नों को उल्नटिये और अध्ययन कीजिये । 
भगवान्‌ कृष्ण ने सी अपना नाम “गोपाल” रक्‍्खाथा। 
वाल्यावस्था सें वन-वन घूम कर गाये' चराना ही उनका 
एक मात्र काय था। कवि ने भी कृष्ण का एक मात्र कत्तेंठ्य 


ज्ः 
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ब्रज-भूमि में गायों का चराना ही समझा है। श्री अयोध्या- 
सिंह उपाध्याय अपने ब्रन्न-भूमि के वर्णेन में लिखते हैं, 
“जान पड़ता है हमें आज भी कन्हैया यहाँ मैया भैया टेरते 
हैं, गेया को चराते हैं।” हमारे प्राचीन ग्रन्थों में गो-सेवा 
का सहत्व ससी महत्वों से अधिक साना है। वेद में आई 
हुई किसी ऋचा का अथे है, “तीथे स्थान, ब्राह्मण-सोजन, 
महादान, भगवत्सेवा, समस्त ब्रतोपवास, तप, एथ्वी पर्यटन 
ओर सत्य भमाषण से जो जो पुण्य होता है, वह सब पुर्य 
केवल गो-सेवा से तुरन्त प्राप्त होता है।” आधुनिक युग के 
विद्वानों ने भी गाय का बहुत अधिक महत्व बताया है | 
अमेरिका के एक ग्रसिद्ध पत्र-संपादक, देखिये क्या लिखते हैं, 
“गाय, हमारे दुग्ध-भवन की देवी है, वह भूखों को खिल्लाती 
है, नंगों को पहनाती है, और रोगियों को अच्छा करती है। 
उसकी ज्योति चिरंतन है ।” 

धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, अपितु व्यावहारिक दृष्टि से भी 
गाय का महत्व कम नहीं है। “तीन एकड़ भूमि ओर एक 
गाय! सबंदा से भारत का स्वर्ण-विधान रहा है। शरीर तथा 
मस्तिष्क दोनों का अत्युत्तम रूप से पोषण करने वाले आहार 
के कारण रूप में गाय सावे भौमिक राष्ट्रीय-आर्थिक-व्यवस्था 
तथा शिक्षा-प्रणात्नी दोनों का केन्द्र बन गई थी। श 

गाय का दूध--गाय के दूध की महिसा को तो आधु- 
मिक डाक्टर भी एक मत होकर रवीकार करते है। माता 
के दूध के पश्चात्‌ गाय का दूध ही से श्रेष्ठ माता गया है. । 
सभी प्रकार के रोगों सें गाय का दूध दिया जाता है। 
शारीरिक और मस्तिष्क दोनों ही दृष्टि से गाय का दूध 
सर्वोत्तम होता है | पाश्चात्य देशों में गाय का दूध ही पिया 
जाता दे । इस दूध के अन्द्र सभी पोषक तत्व विद्यसात 
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रहते हैं | गाय के दुर्ध सेवन से शरीर पुष्ट होता दे, बुद्धि 
तीदुण होती है और सदैव इसका प्रयोग करने वाला व्यक्ति 
दीघेजीवी होता है । हमारे शास्त्रों में गाय के दूध को अमृत 
तुल्य माना गया है। दूध के अतिरिक्त गाय का घी और 
दही एवं छाछ आंद पद थे भी अत्यन्त गुणकारी होते ढेँ। 
बहत से रोग तो केवल गाय के दूध एवं उससे चने हुए 
पदार्थों के सेवन मात्र से' ही चक्ने जाते हैँ । दूध के कारण ही 
गाय को माता कहा जाता है। 

ग्रे-सेव से व्याथःस--- गो-सेवा के द/रा दूध मिलता ही 
है, साथ ही उससे व्यायास भी हो जाता है । आरचीन गुरुकुलों 
तथा ऋषि-कुल्षों में ब्रक्मचारियों को गुरु की सेवा तथा यन्न 
समिधथा एकत्रित करने के अतिरिक्त, आश्रम की गायों की 
सेवा भी करना पड़ती थी । अत्येक आश्रम की अपनी गार्ये 
होती थीं, और उनकी सेवा का भार वहाँ के विद्यार्थियों पर 
होता था । गो-ेवा में फुटबाल, हाकी तथा अन्य कई 
व्यायामों से अधिक परिश्रम पड़ता है, फल्त* अधिक स्वास्थ्य 
लाभ होता है । 

अन्य लाभ--गो-सूत्र ओर गोवर वैज्ञानिक दृष्टि से भी 
पवित्र और स्वच्छता प्रदान करने वाला है। गाय के गोंबर 
के समान अन्य लासदाबक कोई खाद नहीं। गो-मृत्र से 
विभिन्न ओऔषधियाँ तैयार की जाती हैं. । 

' भारतीय लोगों को तो गाय दूध देने वाली ही नहीं; 
अपित वह उन्हें अन्न सी देती है। खेती की इृषप्ठटि से खाद 
देना और खेत जोतना, थे दो अत्यन्त महत्वपूर्ण काये हैं। कोई 
भी वेज्ञानिक यंत्र इन दोनों कार्यों को एक साथ नहीं कर सकता 
है । ट्रेक्टर से खेत जोते जा सकते हैं परन्तु उससे खाद 
प्राप्त नहीं किया जा सकता । गाय; इमें खेत जोतने के लिये 
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वेल और खाद के लिये गोबर प्रदान करती है । भारतीय 
किसान के लिये तो बेल ही मानों खेती के आण हैं। इसके 
बिना किसान असहाय रहता है। बेलों से ही वह जुताई 
करता है, उन्हीं से पानी देता है ओर उन्हीं की सहायता से 
वह अपने खलिहान को गाहता है। बेलों से उसे खाद सी 
मित्वता है | वैज्ञानिक विधि से तैयार किये गये खाद, ओर 
बेल के गोबर की तुलना किसी प्रकार नहीं कर सकते । 
गोबर में, शरीर की ऑतों की क्रिया के कारण, अत्यधिक 
परिसाण में नाइट्रोजन तैयार होता है। बेल्ल उत्कट खाद 
तैयार करता हुआ. हरी वनस्पतियों में खाद की दृष्टि से 
निरथेक कार्वों दाइट्रेट्स को शक्ति में परिवर्तित कर खेती 
का काम मुफ्त में कर देता है । बेलों में यह घहुत ही विचित्र 
गुण हे | अथे-शासत्र की किसी भी दृष्टि से, कृषि में बेल का 
स्थान कोई भी यंत्र ग्रहण नहीं कर सकता। बाहर से 
ट्रेक्टरों के मँगाने में देश का करोड़ों रुपया विदेशों को चला 
जाता दे | कुछ ऋषि विशेपज्ञों का यह भी मत हे कि भारत- 
वर्ष की बहुत सी भूम ट्रेक्‍्टरों से जोतने के योग्य नहीं। 
यांत्रिक खाद की अपेक्षा बेल के गोबर के खाद से उत्पन्न हुआ 
अन्न कहीं अधिक पांष्टिक और सुस्वादु होता है । 

गाय की उपेक्षा--खेद का विषय है कि आज सारतीय 
जनता गाय के महत्व को भूल गई है । न तो हम गायों को 
पालते ही हैं, ओर न उनकी रक्षा ही करते हैं । सहस्ों और 
लाखों गाय वध करदी जाती हैं। यही कारण है कि जहाँ 
भारतवण्े में एक समय में दूध और घी की नदियों बहती 
थीं, वहाँ अब रोगियों को भी गो, दुग्ध उपत्ब्ध नहीं हो रहा) 
लोगों का स्वास्थ्य दिन गअतिद्नि नष्ट होता जा रहा है और 
अनेक रोग बढ़ते जा रहे दें । नगरों एवं गाँवों में गाये 
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ऋड़ा-करकद खाती फिरती हैं। ऐसी निर्वेल और अशक्त 
गायों से किस प्रकार हमें, उत्तम दूध अधिक परिमाण में 
प्राप्त हो सकता है ? संसार के अन्य देशों में दूध की खपत 
आंसत अति व्यक्ति सेर डेढ़ सेर मानी गई दे । :किन्तु हमारे 
देश भारतवर्ष में पति व्र्याक्त डेढ छटॉक का औसत पढ़ता 
है।दूधन मिल्लले के कारण ही हमें निबेल्॒ता, और अनेक 
गोगों का शिकार बतना पड़ रहा है । 

थो-रक्ष[--यदि्‌ हिन्दू:जाति अपनी ग्राचीन आय-संस्कृति 
को रक्षा करना चाहती हे तो उसे गो-रक्षा करनी पड़ेगी । 
अथम सहायुद्ध के पश्चात्‌ पेरिस सें खाद्य-सम्बन्धी अनुसंधान 
के लिये एक वृहत्‌ सम्मेलन हुआ था । जिसमें सर्वेसम्मति से 
निश्चय हुआ था कि “यदि प्याप्त मात्रा से गो-दुग्ध मिल्ल जाय 
तो अन्य पौष्टिक-हृव्यों की कोई आवश्यकता नहीं रहती, | 
अत: हमारा यह प्रथम कर्तेंव्य है कि हम लोग संगठित रूप 
से गो-पाल्नन के लिये देश-व्यापी आन्दोलन करें । 

आज हमारा देश स्वतंत्र हो गया है और हर्ष का विषय है 
कि सरकार ने कानून द्वारा गो-बध भी बहुत से स्थानों में वन्द 
कर दिया गया है। अपनी जन-प्रिय सरकार की संरक्षणता 
में भारतीयों को गो-पातन के लिये इससे उत्तम अवसर फिर 
कच सिल सकता है ? इस समय हमारे देश में गाँव गाँव में 
पंचायतों का सी संगठन हो गया है। अत्येक पंचायत का कर्तव्य 
होना चाहिये कि वह अपने ज्षेत्र में गो-पालन की व्यवस्था 
करे गायों के लिये उत्तम चरागाहों की व्यवस्था करना,गोचर 
भूमि छोड़े जाने और बूढ़ी बेकास गायों के लिये गो-सेवा 
सदन स्थापित;करवाने की अत्यन्त आवश्यकता है। सरकार 
ने ये सारे अधिकार आराम पंचायतों को सौंप दिये हैं। यदि 
पंचायतें चाहें तो गायों के पालने की समुचित व्यवस्था हो 
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सकती है । 
सन्त वि-पुधार--गो-पालन के सम्बन्ध में यह बात अधिक 
रूपं से ध्यान देने की है कि गाय से होने वाले सभी लास 
नस्लन्सुधार पर निर्भेर हैं।जब तक अच्छी नस्ल की गायें 
उत्पन्न नहीं की जायँगी तब तक गो-पालन, आर्थिक-दृष्टि से 
लाभदायक नहीं हो सकता । विदेशों में एक एक गाय २० या 
२४ सेर तक दूध देती है| कोई कारण नहीं कि अयत्त करने 
पर भारतवणे में ऐसी गायें उत्पन्न न करली जाये । उत्तम नस्त्न 
की गायें पेदा करने के लिये अच्छे सॉड़ों की आवश्यकता 
है। उत्तम खाद्य-व्यवस्था और उत्तम साँड़ों से कुछ ही समय 
में उत्तम गायें हमारे पास हो जायँंगी। 
इस विषय में केवल भाषणों तथा सभाओं से ही काम 
नही चल सकता। गो-रक्षा हमें अपने घरों से ही प्रारस्स 
करनी चाहिये | जिस ग्रकार संपन्न लोग अपने यहाँ मोटर 
ओर अन्य वेभब की सामग्री रखते हैं, उसी प्रकार यदि गोएँ 
भी रकखें, गो-शाज्लाओं में योगदान दें, डेयरी फार्स चलायें, 
तो इस दिशा में बहुत कुछ काये हो सकता है| सरकार के 
साथ हमारे भी कत्तेव्य हैं, और उनका पाल्त हमको 
योग्यता पूवेक करना चाहिये । 
उपसंहार-- इसमें कोई संदेह नहीं कि स्वतन्त्रता ग्राप्ति 
के पश्चात्‌ भारतीय संरक्षति का पुनरुत्थान और जनता का 
हृष्ट-पुष्द होकर भारत के डज्ज्वल भविष्य का पुनर्निमोण 
करना गो-बंश को ससृद्धि पर ही निर्भर हे । 
“ेया माता तुमको सुमिरों कीरति जग में बड़ी तुम्हारि, 
करो पालना तुम लरिकलु की, पुरिखनु वेतरनी देहु तारि। 
तुम्हरे दूध दही की सहिमा, जानें देव प्रितर सब बगेइ, 
तुम विनु दूसर दे कोड, जिहिका गोबर लगे पवित्तर होइ॥ 
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प्रनयीन भारत की पंचायतें--स्राचीन काल में भारतव५ 
के प्रत्ये८ गाँव और नगर सें एक अभावशाली पंचायत 
होती थी | स्थानीय शासन का भार इसी प॑चायत के ऊपर 
रहता था और यही अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व राजा के 
सामने करती थी। पंचायत, स्थानीय रक्षा के लिये अपनी 
चुलिस रखती, भूमि-कर उघा कर राज-कोष में सेजती ओर 
गाँव तथा तयर की सफाई का प्रबन्ध करती थी ! अपने क्षेत्र 
से घार्मिक स्थानों, जलाशयों, तथा पाठशालाओं की देखभाल 
और छोटे-छोटे कगड़ों का निपठारा करना पंचायत का ही 
कास »।। इन पंचायतों पर ज्ोगों को वहुत विश्वास था। 
पाँच पंचों का निर्णय ईश्वर का निर्येय समझा जाता था 
ओऔर आज तक 'पंच-पस्मेश्वरः की कहावत चल्ली जाती हे | 
'हिन्दू-काल में तो ये पंचायतें थीं ही, मुसलमानों के शासन 
काल में भी ये एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप भें रह्टीं। परन्तु 
अगरेजों के राज्य-काल्न में पंचायतों की आय तथा अधिकारों 
को प्रान्तीय-सर कारों ते ले जिया । पंचायती पुलिस के स्थान 
पर ग्रान्तीय पुलिस निधोरित हो गई और सरकारी न्याया- 
लयों की स्थापना हो गई । तव से आ्राम-पंचायतों का क्रमशः 
हास होता शया। अब भी कहीं-कहीं प्राचीन व्यवस्था के 
'चिह्ममात्र के रूप में पंचायते देखने को मिलती हैं परन्तु उनकी 
अधिकार-सीया अत्यन्त संकुचित है । 
अपने शासन के अन्तिम वर्षों में छटिश सरकार ने 
आम-पंचायतों के सहृत्व को समझा और उन्हें पुनः नवीन 
रूप से स्थापित करने का अयक्न किया | परन्तु इन पंचायतों 
को अत्यन्त दी सीमित अधिकार दिये गये और परिणाम 
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यह हुआ कि वे प्रभावशाली संस्था के रूप में परिवत्तित न 
हो सकी । 
आधुनिक ससय में पद्चायतों की स्थापना-भारतबण्ष 
के स्वतंत्र होते के पश्चात्‌ यह स्व/भाविक ही था कि हमारी 
न्ञन-प्रिय सरकार का ध्यान प्राम-पंचायत जेसी महत्वपूर्ण 
संस्था की ओर आकर्षित होता | पूज्य महात्मा गांधी का ध्यान 
तो सदेव से ही गाँवों की ओर था। वह कहते थे कि जब 
तक गाँतों की समस्या हल नहीं होती, वहाँ से अशिक्षा, 
निर्धनता और बेकारी नहीं हटाई जाती तब तक भारतवणे 
की उन्नति के स्वप्त देखना दुरप्शा मात्र है । ६० अतिशत से 
अधिक जनता भारतीय गाँवों में निवास करती है । जब तक 
इस जनता को स्वावल्म्बी और सम्रद्धिशाली नहीं बनाया 
जायगा, तब तक राष्ट्र की उन्नति संसव नहीं। आज भारतवर्ष 
के गाँवों की दशा कैसी शोचनीय द्वै, यह बांत किसी से छिपी 
नहीं । वहाँ अविद्या, गरीबी और गन्दगी का राज्य है. । दिन 
रात परिश्रम करते रहने पर भी एक ग्राम निवासी का जीवन 
पशुओं के जीवन से श्रेष्ठ नहीं। अपनी क्रमश: बढ़ने वाल्ली 
निधनता के कारण श्रासीण लोगों में सर्वेत्र ही निराशा की 
लहर दौड़ गई है । स्फूत्ति,वत्साह और साहस वहाँ हू ढ़ने पर 
भी नहीं मिल्नता । इस दयनीय जीवन क्रम का साक्षात्कार हो 
जाने पर ही गाँधीजी ने,अपना सबसे अधिक ध्यान श्रा्मों की 
उन्नति करने के प्रयत्न में लगाया और उन्हीं की इच्छा पूत्ति के 
निमित्त भारत की नव-निर्मिच्त सरकार ने ग्राम-पंचायत-राज्य 
की स्थापना की । 
ग्राप-पग्चा यत-राज्य का उद्देश्य--भाम-पंचायत-राज्य का 
' उद्देश्य गावों को स्वावलम्बी, सुखी, समृद्ध, शिक्षित और 
न्याय-प्रिय बनाना है तथा वहां फिर से,राम-राज्य की स्थापना 


( १०४ ) 


करना हे | संयुक्त-प्रान्त का पंचायत-राज्य एक्ट इस दिशा में 
सबसे अधिक महत्वपूर्ण कदम है.। अन्य प्रान्तों में भी इसी 
का अनुकरण किया जा रहा है। यहाँ संयुक्त-प्रान्तीय राज्य 
कानून की मुख्य बातें दी जाती हैं । ध 

पंचायतों के चु शव संस्वस्धी निथ्म--इईन कानूनों के 
अनुसार सारी सत्ता विकेन्द्रित होकर स्वचालित आम-सभा में 
निहित हो गई है। जिस गाँव की जन-संख्या एक सह हैं, 
वहाँ एक आम-स भा की स्थापना कर दी गई है। थोड़ी जन- 
संख्या वाले कई गाँव मिलाकर एक क्षेत्र चना दिया गया दे 
ओर उसमें एक ग्राम-सभा स्थापित हो गई हे । प्रत्येक गाँव 
सभा में वे सब प्रौढ़ व्यक्ति सम्मिलित होते हैं जो उस क्षेत्र के 
स्थायी निवासी हों परन्तु उसका सदस्य ऐसा कोई व्यक्ति 
नहीं हो सकता जो पागल हो अथवा कोढ़ी हो | दिवालियों, 
राजकीय कर्मचारी, नेतिक अपराध में दंडित, अथवा चुनाव 
सम्बन्धी अपराध सें दुंडित व्यक्ति भी गाँव सभा का सद्रय 
नहीं हो सकता | २१ बे से ऊपर के सभी स्री और पुरुष 
गाँव सभा में लिये जा सकते हैँ यदि उनमें उपयुक्त कोई 
दोप न हो । 

प्रत्येक गाँव-सभा की वर्ष में दो वेठक अनिवाय हैं, एक 
खरीफ की बैठक ओर दूसरी रबी की बैठक । आवश्यकता 
पड़ने पर समापति स्वयं अथवा दो तिहाई सदस्यों की लिखित 
सॉग पर भी बेठक बुला सकता है । 

गॉव-सभा की खरीफ की बेठक में सभा का बजठ तैयार 
करके विचारार्थ उपस्थित किया जायगा तथा रबी की बैठक 
में वे की आय-व्यय का हिसाव रक्ष्खा जायगा | 

गाँव-सभा के सदस्यों में से एक सभापति और दूसरा 
उप-सभापति होगा जिनका चुनाव सदस्यों के बहुमत से होगा 
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ओर ये तीन वर्ष तक अपने पद्‌ पर काय कर सकेंगे। इस 
अवधि के पश्चात्‌ सभापति और उप-सभापति का चुनाव पुन: 
होगा । 

गॉव-सभा अपने सदस्यों में से कम से कम ३० व्यक्तियों 
की एक गाँव-पंचायत चुनेगी जो सभा की काय-कारिणी का 
काम करेगी। गाँव-सभा का सभापति और उप-समापति' 
क्रमशः गॉव-पंचायत के सभापति और उप-सभापति होंगे । 

आम-पंचायवों के कार्य--गाँव पंचायत के निम्नलिखित 
काय हॉगे:-- . :- 

सड़कों को वलवाना, उनकी मरम्मत करवाना तथा उन 
पर रोशनी का प्रबन्ध करना | 

गाँव की सफाई का ग्रवन्ध करना और छूत की बीमारियों 
को फेलने से रोकना | 

चिकित्सा का श्रबन्ध करना । 

जन्म ओर उझत्यु का व्योरा रखना | 

मेलों ओर हाटों का प्रबन्ध करना । 

गाँव में प्रारम्भिक शिक्षा का पबन्ध । 

चरागाहों के लिए भमि को छोड़ना, कु ओं तथा जल्ाशयों 
को सावजनिक उपयोग के लिये बनवाना | 

खेतीबारी, व्यापार और उद्योग-धन्धों को विकसित 
करना । 

खाद इकट्ठा करना तथा घूरों के लिये गाँव से , बाहर 
स्थान नियुक्त करना | पशुओं की नरल् सुधारना और उन्हें 
अधिक से अधिक उपयोगी बनाना। गाँव की रक्षा के हेतु, 
स्वयं-सेवक दल का संगठन करना। 

गाँव में मनोरंजन के साधनों और पुस्तकालय तथा 
वाचनालय का ग्रबन्ध करना । 


न 
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गाँव की सल्लाई के लिये अन्य सभी ऐसे कार्या का करना 
जो गाँव-पंचायत की अधिकार-सीसा के अन्तगत हों । 
मात्र और फौजदारी के छोटे-मोटे ऋगड़ों के निपटारों के 
लिये पंचायती-अदाज्ञत की व्यवस्था ।, हु 
गाँध एंचायत के कर--उपयु क्त कार्यों के लिये गाँव 
सभा अपने सदस्यों से कर वसूल कर सकती है । यह कर्र 
किसानों से एक आना प्रति रुपया के हिसाब से ज्ञगान पर 
लगाया जायगा और जमीदारों से अधिक से अधिक दो पेसा 
प्रति रुपया मालशुनजारी पर होया । एक कर व्यापारों और 
उद्योगन्धन्धों पर भी नियत दर के हिसाव से भी त्गाया जा 
सकता है | 
करों द्वारा एकत्रित की हुई घत-राशि गाँव-कोष में जमा 
की जावेगी और गाँव-सभा द्वारा वजद की स्वीकृति हो जाने 
गॉव-पंचायत द्वारा ऊपर वताये गये कार्यों में व्यय की 
जावेगी । 
पंचायती अदालत-- श्रान्तीय ' सरकार ने जिलों को 
विशिन्न क्षेत्रों में वाट दिया हे और प्रत्येक क्षेत्र में एक 
पंचायती अदालत स्थापित कर दी गई है| गॉव सभा के पाँच 
सदस्य, पंचायती अदालत में पंचों की हैसियत से काय करेंगे। 
किसी क्षेत्र की सभी गॉव-सभाओं के चुने हुए पंचों का एक 
'पंच संडल्! होता है। पंच-मंडल् के सभी पंच मिलकर, एक 
सरपंच चुनते हैँ | किसी मुकदमे की सुनवाई के लिये सरपंच 
अन्य पंचों में से पाँच पचों की एक बेंच नियुक्त कर देता है 
जिसका कार्य उस मुकछ्से पर अपना निर्णय देना होता है। 
पंचायती अदालतों को मात्न, दीवानी और फौजदारी के 
मुकदसों के लेने का अधिकार दे दिया गया ह्ठे परन्तु कुछ दी 
आई धाराओं के अन्तगंत ही मुकदमे पंचायती-अदालत में 
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सुने जा सकते हैं| धीरे-वीरे जब पंचायती अदाल्तो का कार्य 
सुचारु रूप से होने लगेगा तव उन्हें और भी अधिकार दे 
दिये जायेंगे । 
ग्राम-पंचायत-राज्य का भविष्य--.हमारी सरकार का 
गॉव-पंचायतों की स्थापक्षा का कार्य अत्यन्त ही सराहनीय है 
इससे शासल में एक नवीन पद्धति का सूत्रपात हुआ है । 
हमारे देश की जनता सच्चे अ्जातंत्र का उपभोग इन गाँव- 
पंचायतों के द्वारा ही कर सकती है। यह सच है कि अभी 
अधिकांश श्रामीण जनता पंचायत-राज्य एक्ट का पूरान्पूरा 
सदुपयोग नहीं कर सकती है और उसका कारण गाँवों में 
फली हुई अशिक्षा एवं निधनता हे, परन्तु, इसमें कोई संदेह 
नहों कि समय के साथ-साथ ग्रामीण लोग अपने उत्तरदायित्व 
को समझने लगेंगे और अपनी भलाई आप ही करने में 
समथ हो सकेंगे। प्रारम्भ भें, सभी नवीन योजनाओं के 
कायोन्वित करने में बाघायें आती हैं। वर्षों से दासता की 
बेढ़ियों में जकड़े रहने के कारण ग्रामीण लोगों का निराशा- 
बादी दृष्टिकोश हो गया है। आत्म-सहाय और स्वावल्लम्बन 
की भावनाओं का उनमें से ज्ञोप-सा हो गया है अतः उन्हें 
प्राप्त अधिकारों में विश्वास क्रमशश धीरे-धीरे ही होगा। 
अपनी जन-तंत्रीय सरकार के संरक्षण में रहकर आमनिवासी 
शीघ्र ही पंचायत-राज्य-योजना से ज्ञाभ उठाने में समर्थ हो 
जायेंगे । ः 
उपसंदार - यदि ग्रामीण जनता ने इस योजना से लाभ 
जठाया जैसी कि आशा है तो गाँवों की दशा में एक क्रान्ति- 
कारी परिवत्तेन आने के चिह्न स्पष्ट ही दृष्टिगोचर हो रहे 
हैं। बह दिन दूर नहीं जब कि हमारे गॉव अपने पूर्व गौरव 
को पुनः पाप्त करेंगे । गाँवों से अविद्या का अन्धकार दूर हो 
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जायगा, निधनता और साम्प्रदायिक भेदभाव मिद जायेंगे। 
पारस्परिक सहयोग की भावना और रॉप्र-सेवा के भाव लोगों 
सें उदय होने लगेंगे और तभी भारतवर्ष अन्य देशों के 
समकक्ष अपने साल को उठा सकेगा। पंचायत-राज्य-योजना 
के समुचित सद॒ुपयोग से ही हम सच्चे राम-राज्य का चित्र 
कल्पित स्वप्त देख सकते हैं, देख ही नहीं अपितु उस स्वप्न 
को घटना का रूप दे सकते है । प्रत्येक ग्राम-निवासी का यह 
कत्तेठ्य है कि वह अपनी भल्ताई के लिये, देश के लिये एर्व 
स्वतन्त्रता-संग्राम में सर सिटने वाले महापुरुषों की झत 
आत्माओं की शान्ति के लिये, गाँव-पंचायतों के महत्त्व को 
अधिक से अधिक उपत्व्ध करे ओर उन्हें सफल्ल बनाने का 
भरसक प्रयत्न करे । 


भारत की नारी 


प्रस्तावना--. ना री-जीवन हाय ! तुन्हारी यही कहानी, 
अंचल में हे दूध और आँखों में पानी 

पु कवि ने ऊपर की दो ही पंक्तियों में भारत की नारी का 
केसा मार्मिक ओर [हृदय-स्पर्शी चित्र अंकित कर दिया है।' 
एक यंत्र की भांति अपनी संतान का पाल्नन पोपष्षण करने 
ओर जीवन भर दुख उठाने के अतिरिक्त भारतीय-नारी के 
जीवन में और क्या धरा दे ? सदियों से पुरुषों के अत्याचार 

हते सहते नारी जाति का हृदय साव-शून्य हो गया है| 
उनकी आत्मा मत प्राय हो चुकी है।यदि आज वींसवीं 
सदी में अन्य देशों की स्तियों के साथ भारत की स्त्रियां कन्थे 
से कन्वा मिल्रा कर नहीं चत्न सकतीं, अपनी अधोगति की 
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ओर उनका ध्यान नहीं जाता, और अपने अधिकारों को 
प्राप्त करने के लिये उनमें उत्साह नहीं, पेदा होता तो इसमें 
आश्चय ही क्‍या ? 
प्राचीत भारत में भागी का स्थान--एक विद्वान ने 

कहा है कि किसी देश अथवा जाति के उन्नत होने का सबसे 
पहिल्ला प्रमाण यह है कि उसमेँ स्त्रियों का स्थान ऊँचा होगा | 
कोई देश अन्य बातों में चाहे जितना ही उन्नत क्‍यों न हो, 
परन्तु यदि उसमें स्त्रियों को पुरुषों के बरावर अधिकार ग्राप्त 
न हो, जनका सम्मान न हो और वे अशिक्षित हों, तो वह 
देश कदापि सभ्य और समृद्ध नही कहा जा सकता । प्राचीन 
काल में सारतवर्ष उन्नति के सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा हुआ 
था। यहाँ की सभ्यता संसार के लिये आदशें थी | यहीं से 
बहुत सी विद्यायं विदेशी ज्ञोग अपने अपने देशों को ले गये 
थे। उस समय भारतवर्ष सें सभी लोग सुखी थे ओर आनंद- 
पूवेक अपना जीवन व्यतीत करते थे | उन्नति की उस अवस्था 
में यहाँ नारी-जाति को वहुत ऊँचा स्थान आ्रप्त था। समाज 

में स्त्रियों को समानता के अधिकार मिले हुए थे । वे अपने 
पत्तियों के साथ बड़े बड़े समारोहों में भाग लेती थीं । यज्ञ में 
पुरुषों के बराबर ही स्त्रियों को आसन सिलता था और वे 
साथ ही वेद-मंत्रों का उच्चारण करती थों । पुरुषों के समान 

ही उन्हें राजनेतिक. धार्मिक और सामाजिक शिक्षायें दी 
जाती थीं | युद्धों में भी स्त्रियों के पराक्रम दिखिल्लाने के अनेक 

उदाहरण इतिहास में मिलते हैं । कुब्ती, अहल्या, सती 

सावित्री और सीता तथा महारानी ल्क््मीबाई आदि अनेकों 

आदश नारियों को कौन भारतवासी नहीं जानता ? 

वत्तमान समय मे नारी रा स्थान--एरन्‍्तु आज वही 
भारत की नारी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है । जेसे-जैसे देरा 
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में नारियों का स्थान गिरता गया वेसे ही वेसे देश अधपतन 
की ओर बढ़ता गया और संसार के सबसे पिछड़े राष्ट्रों में 
समझा जाने लगा | आज हमारे देश में स्त्रियों को पुरुषों से 
सभी बातों > घटिया समझा जाता दे | समाजिक, राज- 
नेतिक, शिक्षा आदि किसी विपय में स्त्रियों को पुरुषों के 
बरावर स्थान प्राप्त नहीं है यायों भी कह सकते हँ कि दे 
इस योग्य नहीं रह गई हं कि पुरुषों की वरावरी कर सकें । 
मसुष्य ने अपने स्वार्थ-साधन के उद्देश्य से ऐसी सामाजिक 
रीतियों को प्रचलित कर दिया है जिनसे स्त्रियाँ ऊपर उठ 
ही नहीं सकतीं | वे पूर्ण रूप से 'पुरुषों से अधीन वन चुकी 
हैं ओर एक परावीन व्यक्ति से उन्नति की आशा करना 
निराधार दे । 
नाल्यावस्था से ही उपेक्षा--सारत की नारी की 
हीनावस्था के विषय में सबसे पहिले तो हम उनके जन्‍म को 
ही लेते हैं । जन्म से ही लड़कियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा 
जाता है | न्याय के भय से जन्म लेते ही लड़कियों को मार 
डालना अब तो बन्द सा हो गया हे अन्यथा कुछ समय पूर्व 
वहुत से माता पिता लड़कियों को जन्म लेते ही अथवा छोटी 
अवस्था में ही मार डालते थे। अब यह बात तो नहीं रही 
परन्तु लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की ओर प्यारवालों की 
सामान्य उपेक्षा सबंत्र ही देखी जाती है। खाने-पीने और 
रहन-सहन में लड़कियों की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया 
जाता। लड़कियों को शिक्षा दिल्लाने की आवश्यकता तो 
विरले ही अनुभव करते हैं अन्यथा अधिकांश लड़कियाँ 
अशिक्षित ही रह जाती हैं | गाँवों में तो लड़कियों को पढ़ाना 
एक हास्यास्पद वात समझी जाती है | क्‍या हुआ जो हजार 
में दो चार लड़कियाँ साधारण पढ़ी लिखी निकल आई । 
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फिर जैसे ही जैसे वे बड़ी होने लगती हैं, माँ बाप को उनके 
विवाह की शीघ्रता करनी पड़ती है । 
वेबाहिइ जीवन---जब तक कि लड़कियाँ शादी योग्य 
नहीं हो पाती तभी उनकी शादी कर दी जाती है। >ब कुछ 
समय से बाल्-विवाह की रस्म तो बन्द होती जा रही है 
परन्तु फिर भी डचित अवस्था से पहिले ही अधिकांश 
लड़कियों की शादी करदी जाती है | विवाह, क्ड़को के माँ 
बाप तथा अन्य सम्बन्धी इसलिये नहीं करते कि लड़की को 
योग्य वर और घर मिल जाये अपितु इसलिये करते हैं कि 
लड़की से हमारा पीछा छूट जाये । गाँवों में लड़की के विवाह 
को लड़की का काला मुह करना कहा जाता है। वर की 
योग्यता पर तो ध्यान सिवाय कुछ शिक्षित ओर धनी व्यक्तियों 
को छोड़कर कोई देता ही नहीं। प्रायः यह देखा जाता है. 
कि किस प्रकार कम से कम व्यय में विवाह हो सकता है। 
दहेज की प्रथा के कारण बाह्न-विवाह, बहु-विवाह और 
अनमेल विवाह आदि कुरीतियाँ चल्न गई हैं. । इन कुरीतियों 
के परिणाम स्वरूप हिन्दू-समाज में विधवाओं को संख्या द्न' 
व दिन बढ़ती जाती है। छोटी अवस्था में ही संतान उत्पन्न 
होने के कारण स्त्रियों ओर बालत्नकों की मत्यु-संख्या भी बढ़ 
गई हैं। पारिवारिक कष्टों से पीड़ित होने के कारण स्त्रियों की 
आत्म-हत्या के समाचार प्रतिदिन ही समाचार-पत्रों में 
छपते। रहते हैं । 
विधवा त्रों की दशा---भारत की नारी को विधवा होने 
की अवस्था में पुनविवाह करने का सी अधिकार नहीं। 
यद्यपि कानून की दृष्टि से वे ऐसा कर सकती हैं परन्तु समाज 
के सय से उन्‍हें यह करने का साहस नह्ठीं होता। यदि 
किसी ने अपना दूसरा विवाह कर लिया तो समाज उन्हें. 
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श्रणा को दृष्टि ते देखता हे और अक्सर वे जाति से वाहर 
कर दी जाती हैं | पुरुष अब भी एक म्त्री के रहते कई-कई 
विवाह कर लेते हे ओरखी के मरने पर ता माना दूसरा 
विवाह करने का उनका जन्म-सिद्ध अधिकार दे | शायद ही 
कोई ऐसा व्यक्ति होता ढे जो एक या दूसरे कारणों से 
अपनी जी के मरने पर दसरा विवाह न करता हो अन्यथा 
सभी कर लेते हैं। पुर्थ समाज को ओर से ऐसा होते हुए 
भी, ख्रियों से आजोवन वेक्य के ठुख उठाने की आशा 
करना और उन्हें वाध्य करना केंसा अन्याय और दुष्कम 
है? यदि गणना की जाय तो देश में लाखों स्ल्ियां ऐसी 
निकलेंगी जो वाल्यावस्था में ही विधवा हो गई थीं। यहाँ तक 
कि उन्हें पति के दशेन तक नहीं हुये थे परन्तु फिर भी उनके 
घरवालों ने यही नहीं कि उनके पुनर्विवाह का कोई प्रयत्न 
किया हो बल्कि इसके विपरीति इन्हें वत्न-पूवक दूसरा विवाह 
करने से रोका | इसका परिणाम यह हुआ कि उन विधवाओं 
मेंस वहुतों न आत्म-ह॒त्या करली; चहुतों ने वेश्यादृत्ति 
स्वीकार करली और बहुत सी स्रीख माँगने तथा दुराचार 
करने पर उतर आईं | कुछ विधवायें ऐसी भी होती हें जो 
धारसक संस्कारों के कारण इनमें से कोई कार्य नहीं करतीं 
ओर जीवन पयनत वेधव्य के दखों को भमोगती रहती दे 
परन्तु फिर भी समाज उन्हे अच्छी इष्टि से नहीं देखता। - 
हिन्दुओं में किसी विधवा स्त्री का प्रात:काल मुँह देखना भी 
चुरा समझा जाता ह। मांगलिक अवसरों परु उन्तकी डप- 
व्थति अशुभ मानी जाती हे | किसी विधवा स्ली का घर से 
वाहर जाते समय सामने पढ़ जाना अप-शक्ुन गिना जाता 
है। विधववा-नारी की हीनता का इससे अधिक और क्या 
वीभत्स चित्र खींचा जाय? हाय री हिन्द जाति ! तेरे ही 
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द्वारा स्रियों की यह अवस्था ओर तेरे ह्वी दह्वरा उस अवस्था 
के प्रति इतनी घोर उपेक्षा ! पशु भी अपनी ग्ल्नती के लिये 
लज्जित होते देखे गये हैं. फिर मनुष्य से ऐसे व्यवहार के 
उदाहरण, भारतवष से बाहर कदाचित्‌ ही कहीं मिल्लें । 
पर्दे की प्रथा--पुरुषों ने अपने स्वार्थ के ही कारण 
स्त्रियों को पद में रहने को विवश किया है। एक समय था 
जब कि कुछ चरित्र-हीन मुसलमान बादशाहों की दृष्टि से 
बचाने के लिये हिन्दुओं में स्त्रियों को पदों के अन्दर रहने की 
आवश्यकता अनुभव की गई और बैसा करना परिस्थतियों को 
देखते हुए उचित ही था। परन्तु अब उस ग्रथा को जारी 
रखना किसी प्रकार सी उचित नहीं | कहने को तो यह कह। 
जाता है कि यदि स्त्रियों को पदों में न रक्खा जायगा तो वे 
ढुराचारिणी हो जायँगी ओर पुरुषों के द्वारा बहुकाली जाया 
करेंगी परन्तु वास्तव में बात यह है कि पुरुष यह नहीं चाहते 
कि वे घर से बाहर निकल्ल कर स्वतन्त्र बनें क्‍योंकि स्वतन्त्र 
होने पर पुरुषों के स्वार्थों पर कुठाराघात होगा और वे 
अपने अधिकारों के लिये लड़ेंगे । यह बात किसी भी भाँति 
मान्य नहीं कि पर्दे से स्लियों के सतीत्व की रक्षा होती है । 
बल्कि इसके विपरीत वास्तविकता यह है कि स्थियों को 
जितना अधिक पर्दे के भीतर रक्खा जायगा, उन पर जितनी 
ही अधिक निगरानी रकक्‍खी जपयगी, वे उतनी ही अधिक 
उच्छछुल बनेंगी | मनुष्य कर स्वभाव है कि जो कुछ भी वह 
| करना चाहता है अपनी इच्छा से करता है। फिर खस्तियाँ तो 
अपनी हठधर्मी के लिये असिद्ध हैं। जिस काये से उन्हें 
बलात्‌ रोका जायगा वे उतना ही डसे करेंगी । अत; पर्दे के 
अन्दर स्तलियों को इस आशा से बन्द रखना कि उनके 'घरित्र 
की रक्षा होगी, दुराशा मात्र हैं। इसके अतिरिक्त पर्दे से 
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स्त्रियों के स्वास्थ्य को भी बहुत हानि पहुँचती दे । अस्पतालों, 
की रिपोर्ट से पता लगता द्वै कि क्षय का रोग पुरुषों की, 
अपेक्षा उन ल्लियों को अधिक होता है जो पर्द के अन्दर 
रहती हैं | मुसलमानों में पर्दे की प्रथा और भी अधिक दे 
अत: मुसल्लमान ख्त्ियाँ क्षय-रोग से अधिक पीड़ित पाई 
जाती हैं । 
घर में दी की उपेक्ञा--प्रथा स्वरूप पुरुषों द्वारा खियों 
पर किये गये अत्याचारों के अतिरिक्त वेयक्तिक रूप से भी 
उन पर कम अत्याचार नहीं होते। घर में एक दासी से 
अधिक ख्री की अधिकार नहीं होता। घर के काम काज, 
सन्तान के पात्न-पोपण ओर पति की काम-वासना की दृद्ति 
के सिवाय खत्री का कोई महत्व नहीं होता । इन कामों के करते 
रहने पर भी उन्हें पति और घरवालों की गालियाँ तथा मार- 
पीट तक सहनी पड़ती है । पति की सम्पति में ञ्बाका कोई 
अधिकार नहीं है | यदि पति रुष्ट होकर स्त्री का परित्याग 
करदे तो उसका कहीं ठिकाना नहीं | यद्यपि राज्य की ओर 
से ख्री के भरण पोषण का उत्तरदायित्व पति के ऊपर है 
परन्तु अपने इस अधिकार को श्रयोग में ज्ञाने वाली बिरत्ी 
श्वियाँ ही होती हैं । प्रारम्भ से ही खत्रियों की सामाजिक स्थिति 
ऐसी बनादी जाती है जिससे पति से अल्नग होकर उनका 
मानो सारा अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है । नारी के ऊपर 
होने वाले अन्यायों और अत्याचारों का कहाँ तक वर्णन 
किया जाय ? जो कुछ भी इस विषय में लिखा जायगा वही 
थोड़ा होगा । 
उपसंहार---यदि हिन्दू समाज चाहता हे कि उसके. 
समाज की उन्नति हो, जाति की उन्नति हो, देश सम्रद्धिशाल्ी 
दो और सारतवर्ष अपने प्राचीन-गौरव को प्राप्त कर सके, 
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तो अनिवायतः« उसे नारी के सच्चे: स्वरूप को पहिचानना 
होगा । वत्तेमान नारी की दासता की बेड़ियों को काटकर, 
उसे पुरुष के समकक्ष बेठाना होगा। कोई कारण नहीं कि 
स्वतन्त्र होने पर ओर समानता का अधिकार प्राप्त कर लेने 
पर भारत की नारी संसार की किसी भी उन्ननि-शील पुरुष 
जाति की बराबरी न कर सके | जहाँ कहीं और जब कभी 
स्त्रियों को अवसर दिया गया हे) वहीं उन्होंने जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में असाधारण सफल्नता प्राप्त की है और पुरुषों 
से किसी प्रकार कम नहीं रही हैं। वेसे तो यह है कि सदेव 
के लिये किसी भी जाति को दासत्व में नहीं रक्खा जा 
सकता है ओर वह समय शीघ्र ही आने वाला हे जब कि 

भारत छी नारी भी अन्य देशों की नारियों के सचृश्य स्वतः 

ही उठ खड़ी होंगी और पुरुषों से अपने अधिकारों को प्राप्त 

कर लेंगी परन्तु भल्ममनसाहत और उत्तमता इसी में हे कि 
पुरुष-ससाज उस स्थिति के आने से पूर्व ही उन्हें अपना 
स्थान सांप दे । 


विद्यार्थी जीवन 


प्रस्तावना--ह मारे पूर्वजों ने मनुष्य के जीवन के चार 


भोग किये थे । ये चारों भाग ब्रह्मचये, ग्रहस्थ, वानग्रस्थ और : 
सनन्‍्यास आश्रम कहलाते थे ब्रह्मचय आश्रम ही विद्यार्थी जीवन 
कहल्लाता था । इस जीवन में प्रस्येक व्यक्ति के लिये २४ वर्ष 
की आयु तक त्रह्मचय त्रत का पालन] करते हुए, विद्याध्यन 
करना आवश्यक था। इसके पश्चात्‌ उसे विवाह करने कौ 
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अनुमति दी जाती थी और तव वह ४४ वर्ष तक म्रहस्थ धरम 
का पालन करता था | ४४ वर्ष की आयु हो जाने पर वह 
अपने वयस्क लड़कों पर ग्रहस्थी का भार सोंप देता था और 
भर्मे में अपता मन लगाता था। ६० वर्ष की आयु होने पर 
वह पूर्ण सन्‍्यास ले लेता था और घरवार त्याग कर वन में 
तपस्या के लिये घत्ना जाता था | इस प्रकार जो व्यक्ति अपना 
जीवन-यापन करते थे वे १०० वर्ष से भी अधिक आयु प्राप्त 
करते हुए बड़े सुख के साथ इस संसार को छोड़ते थे । 
जब से हमने पूर्वजों के बनाये हुए जीवन के उक्त चार 
भागों पर चलना छोड़ दिया है, तभी से हमारा जीवन दुख 
मय वन गया है और आयु भी बहुत अल्प हो गई है । यदि 
आज हम अन्य तीन आश्रमों का पालन नहीं कर सकते, तो 
कम से कम त्रह्मचयंआश्रस के नियमों का तो अवश्य ही पालन 
करना चाहिये क्योंकि आगामी जीवन का भवन इसी 
ऊपर निर्भेर है । 
विद्यार्थी जीवन ही समूचे जीवन का आधार है--- 
विद्यार्थी जीवन ही हमारे संमूचे जीवन की आधार शिला है | 
इसी जीवन के सदुपयोग अथवा दुरुपयोग पर शेप जीवन की 
सफलता अथवा असफलता निर्भेर दे । ज़व नींव ही कमजोर 
है, तो सकान कब तक टिका रह सकता है? भविष्य को 
डज्ज्वेल बनाने का विद्यार्थी जीवन रवर्ण-काल हे । 
विद्यार्थी जीवन के आननन्‍्द---विद्यार्थी-जीवन में मलुष्य 
संसारिक चिन्ताओं से मुक्त रहता है। भोजन, वरत्र और 
ग्रृहस्थी का भार उस पर नहीं रहता। इस समय मन सभी 
विकारों से मुक्त रहता है, शरीर में स्फूर्ति और बल्ल रहता दे । 
हृदय से उमंग, चाल में अकड़, वाणी में शक्ति और मस्तिष्क 
में प्रखरता रहती है । मनुष्य अपनी सभी शक्तियों के 
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विचार से अपनी विद्यार्थी अवस्था में हो परिपूंण होता है । 
यदि इन शक्तियों का इसी समय उपयोग कर लिया तो 
आगामी जीवन एक प्रकार से सुरक्षित और सुखग्रद बर्न 
जाता है । 

प्रायः देखा गया है कि विद्यार्थी-जीवन में विद्यार्थी इस 
जीवन के सुख और महत्व को अनुभव नहीं करते। वह 
विद्याध्यम को भार रूप समभते हैं और शीघ्र ही उससे 
छुटकारा पाकर विवाह आदि प्रहस्थी के कार्यों को लाल्ायित 
रहते हैं परन्तु विद्यार्थी जीवन को छोड़ चुकने के बाद, जब 
उनके ऊपर ग्रहस्थी का बोझ आता है, और संसारिक 
समस्‍यायें उनके दायें बायें खड़ी हो जाती हैं, तब वे अपने 
विद्यार्थ-समय को .स्मरण करते हैं। उन्हें उन दिनों की 
स्वच्छुन्द्ता ओर अल्हंड़ता की बातें याद आती हैं जब 
कि उन पर न तो किसी का अंकुश था और न किसी की 
चिन्ता । जहाँ चाहते थे जातेथे और जो चाहते खेलते थे । 
मॉ-बाप प्रति सहीने स्कूल की फीस, खाने का खर्चो ओर 
मनोरंजन के लिये रुपये भेज देते थे। केसा निद्ध न्द था वह 
जीवन और केसे पुन्दर थे वे दिन। बाद के जीवन में ही 
मलुंष्य विद्यार्थी जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देने 
की अपनी भूल पर पश्चाताप करता दे । वह समभने लगता 
है कि यदि विद्यार्थी जीवन में उसने विद्या, ज्ञान, स्वास्थ्य, 
चरित्र निमोण आदि बातें प्राप्त करली होतीं तो बाद का 
यह जीवन कितना सुखी होता। 

विद्यार्थी जीवन में चरित्र निर्माण की आ श्यकता-- 
विद्यार्थी जीवन में हृदय स्फटिक के समान निर्मेल होता है। 
यह ऐसी अवस्था होती है जब कि मन और मस्तिष्क को 
केसे भी साँचे में ढाला जा सकता है। इस समय के संस्कार. 
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ओर भाव स्थाई रूप से जीवन में साथ देते हैं | यदि वाल्या- 
वस्था में दुभोग्यवश झन में बुरे विचारों ने घर कर लिया 
ओर बुरी आदतें पड़ गई तो जीवन भर कितना हो प्रयत्न 
करने पर उनसे मुक्ति नहीं पाई जा सकती | और यदि इस 
अवस्था में मन के ऊपर अच्छे भावों का प्रभाव पड़ता गया 
तो भविष्य में खुरी संगत मिलने पर भी मलुष्य कुमाग में 
नहीं पडेगा । वाल्यावस्था में ही मनुष्य का जेसा स्वभाव बन 
जाता है, वेसा ही जीवन भर में वना रहता हे | लाख प्रयत्न 
करने पर भी स्वसाव पूर्णरूप से नहीं वदल्लता। स्वभाव की 
शक्ति प्रवल्ल होती हे अतः विद्यार्थी-जीवन का समय बढ़ां 
ही मूल्यवान है । उसके सदुपयोग और दुरुपयोग पर ही 
आगामी जीवन का सविष्य निर्भर है | 
विद्यार्थी जीवन का महत्व---विद्यार्थी जीवन की महत्ता 
को सभी ने मुक्त कण्ठ से स्वीकार किया है। प्राचीनकाल में 
तो विद्यार्थियों को सबेत्र सम्मान सित्ञता था। जहा वे जाते 
थे, वहीं उनकी पूजा होती थी | राजा महाराजा तक उनके 
सम्मान में उठ खड़े होते थे और उन्हें सिर ऊ्ुकाते थे ! 
वत्तेमान काल में भी विद्यार्थियों को सभी जगह सुविधा दी 
जाती है | धनाह्य लोग और सरकार उन्हें छात्र-बृत्ति देते हैं. 
और योग्य विद्यार्थियों को सब प्रकार की सुविधायें देकर 
विदेश भेजा जाता है जहाँ वे उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें | 
वत्त मान समय में विद्यार्थियों की दशा--खेद का विषय 
है कि भारतवर्ष के विद्यार्थी अपने इस समय के महत्व को 
अनुभव नहीं करते । प्रथम तो निर्धनता के कारण यहाँ चहुत 
से विद्यार्थी अधिक सयय तक विद्या-लाभ कर ही नहीं सकते 
और दूसरे, धनी लोग जो अपने लड़कों को उच्च शिक्षा दिला 
भी सकते हैं, उनके लड़कों में प्रारम्भ ही से तुरै विचार घर 
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कर लेते हैं । धनी मॉ-बाप के लड़के विद्यार्थी काल में खूब 
सेर सपाटे और सिनेमा नाच, देखते हैं। इस प्रकार न तो वे 
शिक्षा ही प्राप्त कर पाते हैं और न चरित्र निमोण ही। 
विद्यार्थियों का जीवन सरत्न, पवित्र और कष्टपूर्ण होने के 
स्थान पर विज्ञासी हो जाता है | इस विषय में हमारे देश के 
विद्यार्थियों को इगलेण्ड, अमेरिका के विद्यार्थियों का अनुक- 
रण करना चाहिये | इड्शलेण्ड में धनी से धनी व्यक्ति के लड़के 
को भी विद्यार्थी जीवन में साधारण से साधारण काम की 
शिक्षा दी जाती है और उन्हें इन कामों के करने में कोई 
संकोच नहीं होता | इद्शलेएणड की गद्दी के उत्तराधिकारी तक 
को स्कूल और कालेजों में सभी प्रकार के शारीरिक परिश्रम 
करने पड़ते हैं । | 
कुछ महापुरुषों के विद्याथीं जीवन---संसारके इतिहास 
को उठाकर देख लीजिये । जितने मह्ापुरुष, वैज्ञानिक, 
साहित्यकार, राजनीतिज्ञ, हुए हैं, उनका विद्यार्थी जीवन बढ़ा 
ही संकटमय और परिश्रमी रहा है | माइकेल फेराड़े किताबों 
की दूकानों पर जिल्द बाँधा करता था और उससे जो' पेसे 
मिलते थे उन्हें वह अपनी पुस्तकों पर उयय करता था। 
विज्ञानाचाये एडीसन रेल में समाचार पत्र -बेच कर अपने 
वैज्ञानिक-प्रयोग करता रहता था। इईश्वरचन्द्र विद्यासागर 
सड़क पर लगी हुई लालदेनों के प्रकाश में ःअपना पाठ याद 
करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति विल्लसन ने कहा था, 
“गरीबी में मेरा जन्म हुआ था। अभाव में में पत्ना था। 
दस वर्ष की उम्र में मेंने अपना घर छोड़ दिया और ग्यारह 
बेर्ष तक उम्मेदवारी में काम करता रहा। साल में केवल एक 
मंहीने की शिक्षा मिलती थी। में सवेरे बहुत तड़के उठता 
और शाम तक बहुत कठिन श्रम किया करता था ।” एक बारं 
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एक परुष से किसी ने प्रश्न किया कि आपने कहाँ शिक्षा 
पाई है ? उसने उत्तर दिया कि “सहाशय ! मैंने वैसे तो कई 
स्कूलों में शिक्षा पाई हे परन्तु आज जिस स्थिति में में हूं 
उसकी शिक्षा तो मैंने विपत्ति के ही स्कूल में प्राप्त की हें !” 
किसी कवि ने ठीक ही कहा हैं:-- 

“जितने कष्ट कंठकों में हे जिनका जीवन-सुमन खिला; 

गौरव-गन्ध उन्हें उतना ही यत्र, तत्न, सत्र मिला! । 

विद्याथियों को यह भली साँति स्मरण रखना चाहिये 
कि उनका यही समय सर्वोत्तम दै। इस समय में वे अपनी 
जीवन धारा को जिधर मोड़ना चाहेंगे, उधर ही मुड़॒ जायगी 
ओर एक वार उसका प्रवाह स्थिर हो जाने पर संसार की 
कोई शक्ति उसे बदल नहा सकेगी | 


विद्यार्थी जीवन में भ्रध्यपन की आवश्यकता- विद्यार्थी 
को चाहिये कि सबसे पहिले वह अपनी शिक्षा पर ध्यान दे | 
यही समय होता हे जब कि बह अपने ज्ञान को विस्तृत कर 
सकता है और वहुत-सी पुस्तकों को पढ़ सकता है। अपने 
पाछ्य विषय को प्रमुख रखते हुए, उसे अन्य उत्तम ग्रन्थों का 
भी अध्ययन करना चाहिये | पाण्य-पुस्तकें तो उसे परीक्षा में 
उत्तीणण करायेंगी, और अन्य ओ्रेष्ठ अन्थ दूसरे दृष्टिकोण को 
विस्तृत करेंगे। उसके ज्ञान भंडार में वृद्धि होगी। शिक्षा का 
तात्पय केवल स्कूल की पुस्तकें रट लेना ही नहीं दै। सभी 
विपयों पर उच्च लेखकों से चरित्र निमौण की शिक्षा मिल्लती हैं 
जो जीवन की सब से मूल्यवान वस्तु है । 


चरित्र निर्माण की आवश्यकवा---शिक्षा के अतिरिक्त 


विद्यार्थी को अपने चरित्र पर भी ध्यान देना चाहिये क्योंकि 
चरित्र निमोण और विकास के लिये यही समय सबसे. 
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उपयुक्त है। आत्म मिर्भेरत/, स्वावलंबन, साहस, उदारता, 
शिष्टाचार आदि गुणों का विकास विद्यार्थी जीवन«में ही हो' 
सकता है | अपने माता-पिता से सहायता लेते हुए भी उन्हें 
आत्म निभर बनने का प्रयत्न विद्यार्थी जीवन में ही करना 
चाहिये । बहुत से विद्यार्थी व्यशन करके ही पढ़ते रहते हैं. 
आर साता-पिता से एक पेसा भी अपनी शिक्षा पर ठयय नहीं 
कराते । जब कुछ विद्यार्थी ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे भी 
उसी प्रकार आत्मनिभेर बन सकते ।ै जो विद्यार्थी इस 
समय में अपने पेरों पर खड़ा होना सीख जायँगे, उन्हें 
जीवन में कभी भी किसी के सामने हाथ पसारने का अशुभ 
दिनन देखना पड़ेगा। अतः विद्यार्थियों को स्कूल और 
काल्नेज की शिक्षा प्राप्प करते हुए ही जीवन की शिक्षा भी* 
इसी समय लेनी चाहिये । 

. स्वास्थ्य सुधार की आवश्यकता-विद्यार्थियों को शिक्षा 
ओर चरित्र-निमोण के साथ, अपने स्वास्थ्य पर भी विशेष 
ध्यान देना चाहिये। स्वास्थ्य का जीवन से घनिष्ठ सम्बन्ध 
है । कहावत है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास 
हो सकता है । स्वास्थ्य के बिगड़ जाने पर मनुष्य कहीं का 
नहीं रहता। विद्वानों ने स्वास्थ्य की तुलना धन से की है। 
विद्यार्थी जीवन, स्वास्थ्य-सुधार ओर पुष्ट शरीर बनाने के 
लिये सबसे अच्छा समय है। इस अदव्स्था में शरीर जेसा 
बन जाता है, न्‍्यूनाधिक रूप में वह वेसा ही आगे रहता हे। 
अत: विद्यार्थियों को अपनी शिक्षा के साथ ही खूब व्यायाम 
करने की आवश्यकता हे जिससे उनका स्वास्थ्य भविष्य में 
कभी इनका साथ न छोड़े । 

विद्यार्थियों को अपना कत्तेव्य भमल्ली भाँति समझ लेना 

चाहिये ओर उसे पर हृढ़ता पूवेक जमे रहना चाहिये | आज 
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देश के नेता पुकार-पुकार कर कह रहे हैं कि पढ़े लिखे 
किक रू निर्भ वक्तेमा 

नवयुवर्कों पर ही भारतवप का सविष्य निर्भर है। वत्तेमान 

विद्यार्थी ही आगे चज्लकर शासक बनेंगे, वकील बनेंगे और 


नागरिक बनेंगे, अत: देश का उत्तरदायित्व सच प्रकार से 
उन्हीं के ऊपर होगा । 


शतरंज का खेल 


प्रस्तावना- शतरंज भी क्‍या खेल है ? जिस किसी व्यक्ति 
ने इसका आविष्कार किया होगा, उसके दिमाग का क्‍या 
ठिकाना। अवश्य ही वह, बड़े-बड़े गणितज्ञों, वैज्ञानिकों, 
राजनेतिज्ञों, युद्ध विशारदों अथवा कैसे भी विशेषज्ञों के ु 
समक्षक बेठने के योग्य है। यह कहता भी अत्युक्ति न होगा 
कि वह इन सबसे वढ़-चढ़ कर माने जाने के योग्य ह्ै। यों 


तो सभी खेलों के आविष्कारक बड़े ही आदमी होंगे परन्तु 


शंतरंज जैसे खेल को निकालने वाला यदि सहानतस आदमी 
'कहा जाय तो कोई 


वात नहीं । न सालूमस उसने एक ऐसा 
खेल किस प्रकार सोच निकाला जिससे मन कभी भरता ही 
नहीं । इस खेल में जीतने वाले की तो वात ही क्‍या, हारने 
वाला भी नहीं अधाता। ज्यों-ज्यों वह हारता जायगा, त्यों ही 
त्यों उसका डत्साह बढ़ता जायगा। दो सच्चे शतरंज के 
खिलाड़ियों को जमा दीजिये और फिर देखिये उनकी सहन- 
शीलता, धीरता, गम्भीरता, उदारता; आत्मनिर्भरता आदि 


आदि सभी सानवोचित गुणों की प्रक्रिया | सुबह से शाम तक 


एक ही आसन पर तब तक डटे रहेंगे जब तक कि कोई 
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तीसरा व्यक्ति उन्हें डाँठ फटकार कर अल्लग नहीं करेगा। 
भूख और प्यास लगना तो दूर रहा, उन्हें यह आभास तक 
न हो पायेगा कि इन बातों की उन्हें! क्षण भर के लिये भी 
ख्रावश्यकता हुई थी। हारने वाला खिलाड़ी जीतने वाले के 
सभी नखरे यहाँ तक कि गालियाँ तक सब सुनता रहेगा और 
आश्चर्य तो यह कि उसे इन सब बातों पर क्रोध आने के 
स्थान पर खुशी ही अधिक होगी | विरोधी खिलाड़ी गालियां 
देता जाय परन्तु खेलता रहे, यही हारते हुए खिलाड़ी के 
लिये सब कुछ है| दूसरों की भूलों को जमा करने का नाम 
उदारता है परन्तु यहाँ क्षमा करने का प्रश्न ही नहीं उठता। 
मिड़किया, गासियोँ सुनने में आनन्द आता है और उन्हें 
सुनाने वाला विरोधी खिलाड़ी उत्तरोत्तर प्रिय लगता जाता है। 
थह कौन-सा मानवोचित [गुण है, अभी तक भाषा-विज्ञान 
इसके लिये उपयुक्त शब्द खोजने में असमर्थ रहा है। कष्टों 
को सहन कर सकने की क्षमता को सहन-शीलता का गुण 
कहा जाता है। सहन-शील्ञ व्यक्ति वह होता हैं जो दूसरों के 
वाक्य-वाणों को अथवा कष्ठों को अनुभव तो करे परन्तु 
अपनी अनुभूति को प्रकट न होने दे। परन्तु शतरंज का 
खिलाड़ी किसी भी बाह्य-पीड़ा को शलनुभव ही नहीं करता 
फिर उसे सहम और गुप्त रखने के ग्रपंच की आ* यकता ही 
प्रतीत नहीं डोती। खिलाड़ी ऐसी विशेषता को भी किसी 
गुण के नाम से पुकारा जाय, यह बात भी अभी तक भाषां 
विशेषज्ञों के लिये जटिल बनी हुई हैं। लोग कहते हैं कि उच्च 
गुण सभी व्यक्तियों में नहीं होते। किसी में कोई गुण होता है 
तो किसी में कोई । परन्तु शतरंज का खेल तो इस सत्य की 
असत्यता को प्रकट कर देता है। बड़े से बड़ा गुण शतरंज 
खेलते समय खिलाड़ियों में प्रकट हो जाता है और उसका 


्‌ 
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पूरा निवाह उनमें देखा जाता है। फिर यह बात किस 
प्रकार मानली जाय कि गुण तो मनुष्य की स्वभावगत 
विशेषता है। शतरंज का खेल तो यही सिद्ध करता दे कि 
सभी गुण सभी मलुष्यों में समान रूप से विद्यमान हैं, अन्तर 
केवल इतना ही है. कि किसी को किसी क्षेत्र में उन्हें प्रकद 
करने का अवसर सिला हुआ है. और किसी को किसी दूसरे 
में तथा किसी व्यक्ति को कोई उपयुक्त क्षेत्र मिल्ला ही नहीं है । 
क्षेत्र के अभाव से गुण के 'असाव की कल्पना कर लेना 
नितान्‍्त भृल्न हे । 

शतरज और अन्य खेल---शतरंज के खेल को खेल 
कहा जाय अथवा नशा कहा जाय, यह वात सी अभी तक 
संदिग्व है । एक बात निसंदेह असंदिग्ध है ओर वह यह, 
कि यदि यह खेल्ल है तो सबसे अच्छा खेल द्वै और यदि यह 
नशा है तो सबसे अच्छा नशा है.। दूसरे खेलों को डी 
ज्लीजिये | चाहे घर के अंदर के खेल हों चाद्दे बाहर के, 
सभी में अधिक खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। 
प्रचलित खेलों में ताश, चौपड़, केरम, हाकी, फुटबाल, 
वाल्लीचाल, क्रिकेट, कवड़ी आदि आतें हैं।इन सभी में कई 
खिलाड़ियों की आवश्यकता होती है। यदि पूरे खिलाड़ी न 
सिल्ले तो मन मार कर जेठे रहिये | शतरंज में केवल दों 
खिलाड़ियों का ही संसार होता है, उन्हें तीसरे की अपेक्षा 
नहीं होती । अन्य खेलों में यह वात भी होती है. कि दूसरे 
खिलाड़ियों की खुशायद करनी पड़ती है, उन्हें खेल पर बुलाने 
के लिये उचित समय की प्रतीक्षा करनी पड़ती है और जिस 
समय के काम में क्गे होते हैँ, उस समय उनसे खेल का 
निमंत्रण देने का भी साहस नहीं होता। परन्तु शतरंज का 

_.... खिलाड़ी इल सारी अड्चनों को नहीं जानता। जहाँ वह 


्फ्प 
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दूसरे खिलाड़ी के पास पहुँचा नहीं, कि वह भी सब काम- 
काज छोड़ कर मैदान में आ उतरता है। एक खिलाड़ी का 
दूसरे खिलाड़ी के घर पर पहुँच जाना मानो एक बाहर से 
आये हुए सिंह की दहाड़ है जिसे विपक्षी स्थानीय सिंह अपने 
राज्य में सुन कर चुप बेठा ही नहीं रह सकता। उसे तो 
दूसरे का चेलेन्ज किसी भी मूल्य पर स्वीकार करने के लिये 
चाध्य होना ही पड़ता दे। दूसरे खेल्लों के लिये कई एक 
साधनों की आवश्यकता होती है परन्तु शतरंज में बिसाँत 
ओर लकड़ी के मौहरे यही सब कुछ द्वे। बहुत हुआ तो 
खिलाड़ियों ने ज़मीन पर एक चटाई बिछाल्ली, नहीं तो बेसे 
ही जम गये और जस जाने पर उनकी सारी दुनियाँ लकड़ी 
के घोड़े, ऊँठों, पेद्ल, हाथियों और बादशाह तथा वजीरों 
में ही केन्द्रित हो जाती है। युद्ध क्षेत्र में उतनी तल्लीनता 
नेपोलियन और सिकन्द्र को भी नहीं होती होगी जितनी 
की लकड़ी की पल्ठन के संचात्नन भें एक डेढ़ वाल्निश्त की 
कपड़े की बिसाँत पर दो शतरंज के खिलाड़ियों को होती है । 
इसी सेन्य-संचालन के आधार पर इसका नाम चतुरंग या 
शतरंज पड़ा हैं । घर में आटा चावल्ल है या नहीं, बच्चे 
स्कूल गये हैं या नहीं बाजार से शाक-भाजी आयी है या 
नहीं घर में रोग शेया पर पड़े पुत्र के लिये दवा है या नहीं 
आदि “बातों से खिल्लाड़ियों को कोई प्रयोजन नहीं । 
घर पर कुछ भी होता रहे और बाहर आग लग रही हो 
चाहे राज-विप्लव हों परन्तु खिलाड़ी इन सब बातों से ऊपर 
होजाते हैं। संसार का माया-मोह पीछे छूट जाता है और 
वे सच्चे ब्रह्मानंद में लवलीग हो जाते हैं । वाजिद्अल्लीशाह 
का लखनऊ शत्र ओं द्वारा लगाई गई आग से धाँय धाँय. जल 
झरुद्द था परन्तु दो शतरंज के खिलाड़ी! अपनी शह और 
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हे 


माँत के चक्कर में पड़े हुए थे। । । 
शतर'ज का खेल एक नशा है--शतरंज का खेन्न 
यदि नशा है तो सी यह सभी नशों में अच्छा है इसमें 
कोई सन्देह नहीं | दूसरे नशों सें नशीली वस्तु चाहिये और 
उतके खरीदने को नित्य श्रति ही पेसे चाहिये। भाँग, गॉजा, 
चरस, कोकीन, तम्बाकू, शराव आदि सभी मादक वस्तुए 
काफी मँँहगी मिल्लती हैं और उनके ऊपर व्यय करने में बड़े 
बड़े धनाह््य व्यक्ति निर्धेत होगये, उनका घर वार चोपद 
होगया | परन्तु शतरंज में एक बार डेढ़ रुपया खर्चे करके 
विसाँत ओर लड़की के मोहरे खरीद लीजिये और जीवन भर 
उसके नशों की मस्ती में कूमिये । यह ऐसा नशा हे जिसका 
आनंद कमस्मी फीका पड़ता हो नहीं। नित्यग्रति नवीन उत्साह 
से खिलाड़ी इस नशे में लीन होजाते ढें. और उसकी खुमारी 
प्रतिक्ञण बढ़ती ही जाती है | फिर दूसरे नशों के सेवन 
से स्वास्थ्य विगड़ जाता है और नशा करने वाले अन्त सें अनेकों 
रोगां के शिकार हो जाते ढूँ। शतरंज का नशा पेसा कोई 
हानिकारक प्रभात स्वास्थ्य पर नहीं डालता | इसमें लगातार 
घर्ठों एक ही आसन से वेठना अवश्य पड़ता है और इससे 
कुछ लोग कल्पना कर सकते हैं कि स्वास्थ्य पर बुरा असर 
पड़ता होगा। परन्तु यह बात अनुभवसिद्ध है कि कोई काम 
जब असाधारण तल्लीनता के साथ किया जाता हैं तो उस 
काम का परिश्रम शरीर पर कोई दूपित प्रभाव नहीं डालता । 
अरूचि के साथ किया राया थोड़ा स्रा भी परिश्रम मन और 
शरीर को थका देता है परन्तु रुचि पूवेक क्रिया गया वहुत-सा 
श्रम भी यकावद नहीं लाता । अत: लोगों की उक्त घारणा दे 
कि शतरंज में क्ृगातार बेठने से. स्वास्थ्य नष्ट होता दे, 
निमू ल एवं आ्रांत है। अन्त में हम इसी परिणास पर पहुँचते- 
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हैं कि शतरंज का खेल यदि खेल है तो सचसे अच्छा खेल 
है और यदि नशा है तो सबसे अच्छा नशा है। , 
शतरंज एक शाही खेल--शतरंज का खेल कब और 

कैसे आविष्कृत हुआ तथा इसके जन्म-दाता कोन से महा- 
पुरुष थे आदि बातों के विषय. में कुछ पता नहीं । यह 
कहावत अवश्य चल्ली आती है कि यह शाही खेल है और 
बादशाह इसे खेला करते थे। चलो, जो कुछ भी पण्ता है 
उससे इसकी महत्ता बढ़ती ही हैं। शतरंज को शाही खेल 
का श्रेय प्राप्त होना कोई साधारण बात नहीं । पहिले समय 
में तो सचमुच के बादशाह इस खेल को खेलने थे, परन्तु 
अब भी इसके खिलाड़ी रुपये पेसे की दृष्टि से चाहे कंगाल 
भले ही हों, परन्तु मर के वह निसंदेह बादशाह ही होते 
हैं। शतरंज बिछ जाने पर तो खिलाड़ी के आगे चाहे संसार 
भर का बादशाह ही क्‍यों न आकर खड़ा हो जाय, वह 
उसकी ओर फूटी आँख से भी नहीं देखना चाहेगा । वह तो 
, सभो बादशाहों को अपने क़्कड़ी के बादशाह के सामने तुच्छ 
ससभता है और उसी की रक्षा में अपना सब कुछ अपंण 
करने को अस्तुत रहता है | खिलाड़ी समभता है कि “बाद- 
शाह दुनियाँ के मेरे मौहरे शतरंज के” इससे अधिक वह 
किसी को कुछ नहीं समकता । कवि केवल यह कामना 
करके ही रह जाता है कि-- 

“दे ससत फकीरी वह मुझको शाहों की भी परवाह न हो, 
में भी न किसी का शाह बनूँ, मेरा भी कोई शाह न हो / 
किन्तु शतरंज का खिलाड़ी अपने खेल में इस फकीरी को 

सहज ही प्राप्त कर लेता है 
शतरंज खेलने वाले महान व्यक्ति---प्राचीन काल्न में 
तो शतरंज़ को बादशाह खेला द्वी करते थे, इसे तो सभी 
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शवीकार करते हैं, परन्त आधुनिक ससय के महापुरुषों ने भी 
इसे अपना प्रिय खेल बताया है, इस वात का इतिहास साज्ञी 
है। फ्रांस के महापुरुष नेपौलियन महान्‌ का शतरंज श्रिय 
खेल था । जब कभी वह अपनी राजनेतिक समस्याओं से थक 
जाता था तो या तो ज्यामिति की समस्‍यायें हल करता था, 
अथवा अतरंज खेलता था | इगलेण्ड से सेन्टहेलेना आजीवन 
कारावास भोगने के निमित्त जहाज में जाते हुए वह शतरंज 
खेलता रहा था । जिस व्यक्ति ने युद्ध क्षेत्र में लाखों व्यक्तियों 
का संहार कर दिया था और जिसके सामने हर समय घोड़े, 
सैनिक एवं युद्ध सामग्री ही रहती थी उसका मनोरंजन 
निवासन काल में शतरंज के अलावा दूसरा खेल कर भी 
केसे सकता था? साम्यवाद का जन्मदाता, अथशाड्र का 
भहान्‌ पंडित, दास केपीढल” असाधारण पुस्तक का लेखक 
ओर साम्यवादियों का पूज्य देवता कालेमाक्स भी शतरंज के 
अतिरिक्त दूसरा खेल नहीं खेल्ता था । जिस व्यक्ति का एक 
एक क्षण बहुमूल्य था और जिसने अपनी पुस्तक को लिखने 
में अपने जीवन के चाल्लीस वर्ष सुबह से शाम तक ब्रठिश 
स्यूजियस के पुस्तकाल्नय सें व्यतीत कर दिये थे, वह भी 
शतरंज के त्ञिये समय निकाल लेता था और जब एक वार 
उस पर जम जाता था तो पुरतकों की बातें, मजदूरों की वातें 
ओर फ्रांस की क्रांति की बातें सव पीछे की दुनिया में रह 
जाती थीं। उसकी दासी खाना लिये रात-रात भर बेठी 
प्रतीक्षा करती रहती थी परन्तु माक्से शतरंज से उठ ही नहीं 
पाता था। रूस में साम्यवाद का जन्मदाता और वत्तेंसान रूप 
के एक मात्र तानाशाह र्टाल्िन का गुरू लेनिन भी शतरंज 
का शौकीन था। जिस प्रकार वह अपने राजनेतिक जीवन में 
विपक्षियों को हराने में प्रसन्नता अनुभव करता था उसी 
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प्रकार उसे शतरंज में कई-कई खिलाड़ियों को एक साथ मात 
देने में आनन्द आता था । सभी इतिहास प्रेमियों को पता है 
कि लेनिन कितने राजनेतिक कार्यों में हर समय व्यस्त 
रहता था यहाँ तक कि उसे कई-कई दिन तक कपड़े बदलने 
का अवकाश नहीं मिल्ता था परन्तु शतरंज की अवहेलना 
बह नहीं कर सकता था। लेनिन जेसे शुष्क, नीरस, भाव- 
शून्य एवं कायव्यस्त व्यक्ति के विचारों पर जब शतरंज 
अधिकार कर लेती थी तो साधारण व्यक्ति इसकी मस्ती से 
मतवाले हो जायेँ, इसमें आश्रय ही क्‍या ? 

उपसंहार-- वत्तेमान महापुरुष और राजनीतिज्ञ शतरंज 
खेलते हैं या नहीं, इसकी विशेष जानकारी नहीं। परन्तु यह 
बात तो स्पष्ट है कि जो राजनीतिज्ञ शतरंज नहीं खेलते यदि 
उन्हें एक बार इसका चसका लग जायगा तो फिर उसे छोड़ 
नहीं सकते । राजनीति के ज्षेत्र में जो घात प्रति घात और 
दाँव पेच वे नहीं सीख पाते, उन्हें शतरंज से सहज ही सीख 
जायगे | शतरंज के खिलाड़ी राजनीतिज्ञ से कोई शतरंजवाला 
राजनीतिज्ञ भत्ते ही टक्कर ले सके, दूसरे की तो हिम्मत ही 
क्या जो उसके सामने टिक जाय । 

शतरंज की अशंसा में पृष्ठ पर पृष्ठ भरते चले जाइये, परन्तु 
उसके गुणों का पार न मिलेगा । जिस प्रकार उसके खेलने 
बाला कभी नहीं अघाता, उसी प्रकार प्रशंसा करने वाला 
कभी रुक नहीं सकता । अत: हम भी इसके वर्णन को अधूरा 
डी छोड़ते हैं । ह 
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जन्म- गौतम बुद्ध, कपिलवरु के राजा शुद्धोदन के 
पुत्र थे | इनको माता मायादेवी, वच्तेमान_ नेपाल राज्य के 
लुम्विनी नामक स्थान पर भगवान्‌ बुद्ध को पुत्र रूप में आप्त 
कर, एक सप्ताह के भीतर ह्वी इस संसार को छोड़ गई । 
नव जात सिद्धाथे ( गौतम बुद्ध ) का पालन पोषण उनकी 
विमाता गौतमी देवी ने किया । ज्योतिषियों ने राजा शुद्धोद्न 
से ्रविष्य वाणी की थी कि राजकुमार सिद्धा्थ या तो यह 
त्याग करके परम वीतराग कोई विख्यात महात्मा होंगे, 
अथवा चक्रवर्ती सम्राट होंगे। सिद्धार्थ का उन्नत साल, विशा- 
ल्वक्ष,आजानु त्षम्बित वाहुएँ, दीघे कण, उनके महापुरुष होने 
के लक्षणों को प्रकद करते थे । राजकुमार ने शीघ्र ही सारी 
विद्यायें सीखलीं, और युद्ध विद्या में भी अपू्व निछुणता 
प्राप्त करती | 

बाल्यावस्था--- महाराज शुद्धोद्न अहिर्निश इसी चिन्ता 
में व्यग्न रहते थे कि कहीं राजकुमार की रुचि वेराग्य की 
ओर न हो ज्ञाय । उन्होंने महत्न में, नाना अकार के आमोद- 
प्रसादों के साधनों की व्यवस्था करदी थी। नाचः रंग, 
आनन्द, उल्लास, विलास और भोग का ही वातावरण उनके 
चहूँ ओर बना रहता था । परम सुन्दरी यशोधरा से, सिद्धाथें 
का पाणिग्रहण संस्कार भी कर दिया गया था। कुछ समय में 
यशोधरा की कुक्षि से एक पुत्र रत्न का भी जन्म हुआ, जिसका 
नाम पश्चात्‌ में राहुल पढ़ा । 

हर समय आमोद-प्मोद में रहते हुए भी सिद्धाथे का 
चित्त अन्यत्र ही रहता था। स्वभाव से वह एकान्त प्रिय और 
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चिन्तन शील थे । एकान्त में बेठे-बेठे वह घन्टों विचार में 
तल्ल्ोन रहा करते थे | कोई अज्ञात शक्ति उनके हृदय में एक 
अस्पष्ठ इगित करती जान पड़ती-थी । सिद्धाथें, अधिकाधिक 
विचार ममप्त रहने क्गे। उन्होंने सनोर॑ंजन के हेतु अपने 
पिता से नगर-भ्रमण की आज्ञा चाही | राजा ने पहिले से ही 
ऐसी व्यवस्था करदी थी कि उनके भ्रमण-पथ में कोडे अप्रिय 
दृश्य राजकुमार को दिखलाई न पड़े। संयोग-वश अथम 
बार ही नगर-भ्रमण में ही राजकुमार की दृष्ठि एक 
बूढ़े व्यक्ति पर जा पड़ी जिसके गाल्न बेठ गये थे, कमर कुक 
गई थी और केश स्वेत हो गये थे । बूढ़ा लकड़ी के सहारे अपने 
क्षीण शरीर को लेकर चल रहा था। सिद्धार्थ इस दृश्य को 
देख कर स्तम्मित द्वो गये। उन्होंने सोचा क्‍या एक दिन मुमे 
भी ऐसी ही अवस्था में पहुँचान होगा ? क्‍या, नव विकसित 
पुष्प की भॉति मेरी प्रिय पल्नी भी इसी दशा को प्राप्त होगी ९ 
घर आकर, कवि के शब्दों में राजकुमार सिद्धाथे इस प्रकार 
अपने अन्त: करण से पूछने लगे:--- 

“देखी मेंने आज जरा, 

हो जावेगी कया ऐसी ही, मेरी यशोघरा ? 

हाय ! मिलेगा मिट्ठी में यह वर्ण सुबण खरा, 

घिक है मेरे जीवित मेरा चेतन जाय चरा।”? 

राजकुमार दूसरी बार नगर-श्रमस को निकले | इस बार 

उन्होंने एक रोगी व्यक्ति को असहाय अवस्था में देखा। 
रोगी व्यक्ति, अपनी यातत्ना से कराह रहा था। इस दृश्य ने 
भी सिद्धा्थे को बहुत प्रभावित किया ! तीसरी बार की 
नगर-यात्रा में उन्होंने एक शव को देखा जिसे कुछ क्लोग 
अपने कन्धों पर उठाये ले, जा रहे थे। राजकुमार सिद्धार्थ ने 
शव ले जाने वालों से पूछा कि. यह क्‍या है? उन्होंने उत्तर 
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दिया कि यह एक व्यक्ति का निर्जीव शरीर है जिसे जलाने 
के लिये वे ले जा रहे हैं। राजकुमार को यह्द भी श्ञात हो 
गया कि एक दिन सभी को इसी प्रकार जाना पढ़ता है | 
घर आकर सिद्धार्थ बहुत ही उदास हो गये। यही 
सोचने लगे कि एक दिन सभी व्यक्ति वृद्ध होते हैं, सभी 
रोगी होते हैं और सभी मरते हें। यह भोग विलास का 
जीवन थोडे समय के लिये ही है और अन्त में मनुष्य को 
दुख उठाना ही पड़ता हैं। क्‍या मनुष्य दुख से मुक्ति नहीं 
था सकता ? क्‍या वह सदैव के लिये सुखी नह्ठीं हो सकता 
संसार से कष्ठ, प्रतारण और दुख (का आवरण किस श्रकार 
हटाया जा सकता है ? आदि प्रश्नों में राजकुमार का 
सुकुमार हृदय अतिक्षण उलका रहने लगा । उन्होंने ग्रह-त्याग 
करके, अपने प्रश्नों का उत्तर पाने ओर किसी परिणाम तक 
पहुँचने का दृढ़ संकल्प कर लिया । 
बेशण्य---एक रात्रि को जब कि उनकी पत्नी यशोधरा 
अपने नव जात शिशु को लिये, निद्रादेवी की गोंद में पड़ी थी, 
सिद्धाथ उसके निकट पहुँचे॥ उन्‍होंने पत्नी और पुत्र को एक 
वार धीरे से स्पशे किया और भवन से बाहर हो गये । अपने 
धोड़े छन्दक पर आरूद होकर उन्होंने अपने एक सेवक को 
साथ लिया और अनोमा नदी के तट पर पहुँचे | यहाँ आकर 
उन्होंने अपने सभी आभूषण, उतार दिये। सेवक को वर्त्र, 
अश्व और आभूषण देकर, उसे नगर को लौटा दिया और 
स्वयं अकेले ही पेद्ल-यात्रा पर निकल पड़े। 
राजकुमार ने अनेक प्रसिद्ध महात्माओं के आश्रम में 
निवास किया और उनका सत्संग किया | परन्तु कद्दीं भी 
उनकी जिज्ञासा तृप्त नहीं हुईं । अन्त में उन्होंने शरीर को 
कष्ठ देकर कठोर तपस्या करने का निश्चय किया । तपस्या 
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करते-करते, उनका शरीर अत्यन्त दुबेल हो गया ओर शरक्तिः 
क्षीण हो गई | तब अपने शरीर को कष्ठ देना व्यर्थ समझ 
कर, सुजाता का पायस भ्रहण करके ऋन्‍होंने बोधिवृत्ष के 
तले आसन लगाया । इसी वृक्ष के नीचे उन्हें बोध हुआ और 
ज्ञनि-ज्योति ने उनके हृदय को प्रकाशित किया तभी से 
वह “बुद्ध! हुए । 
हु ज्ञान झरने पर भगवान्‌ गौतम बुद्ध काशी के निकट 
सारनाथ आगये और यहीं पर प्रथम बार चतुर्वेगगीय शि हक 
को अथना उपदेश दिया। आगे चज्षकर उन्होंने 
तपस्वियों, विद्वानों ओर राजाओं को दीक्षा दी। दीक्षित 
भिक्षओं के लिये गौतम बुद्ध ने बिहारों को स्थापना की। 
भिक्तुओं के अतिरिक्त [सगवान्‌ बुद्ध ने स्त्रियों को भी 
भिक्षणी होने का अधिकार दिया। ख्त्रियों के लिये अथम 
बिदह्ारों की व्यवस्था करदी गई । 
घूमते घासते, गौतम बुद्ध कपिल्वस्तु भी पहुँचे। उनकी 
पत्नी यशोधरा ने भी उनसे दीक्षा ग्रहण की | पुत्र राहुल भी 
४ में दीक्षित हक ] 53 के प्राय: सभी स्त्री पुरुषों 
महाराज शुद्धो दन ने भी कहा :-- 
कम यम बौद्ध धर्म में दीक्षित होकर 
घम्मे शरथ्व गच्छामि | 
संघं शरणं गच्छामि । 
बुद्ध शरणं गच्छामि ॥ 
बौड्ध-धरमं-- भगवान्‌ बुद्ध ने जिस तत्वज्ञान का उपदेश 
दिया, वह चार आये सत्य के नाम से जाना जाता है । ये 
चारों सत्य इस प्रकार हैं । १--सब कुछ क्षणिक और दु:ख 
रूप हे। २--संसार के क्षरिक पदार्थों की ठृष्णा ही दुःखों का 
कारण है। ३--उपादान सहित रुष्णा का नाश होने से 
दुःखों का नाश होता है। ४--हृदय से अहंभाव, रागद्वेष और: 
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वांसना की सर्वथा निबृत्ति होने पर निर्वाण (मोक्ष ) की प्राप्ति 
होती है | | 
भगवान्‌ बुद्ध ने साधना के आठ अद्ज बतलाये हैं। वे आये 
अष्टांग सागें कहे जाते हैं। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प; 
सम्यक वचन, सम्यक कसें, सम्यक आजीविक,सम्यक व्यायाम 
(उद्योग),सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि ही अष्ठांग मार्ग है | 
बोद्ध-धर्म का प्रचार - भगवान बुद्ध ने अनेक स्थानों में 
असण करके अपसे धससे का प्रचार किया। अनेक राजा; 
हाराजा उनके धर्म में आकर मिल्न गये। बुद्ध ने 2४ वर्ष 
तक धर्म प्रचार करके, ८० वर्ष की अवस्था में इसबी सन से 
४३४ बप पूर्व, गोरखपुर के निकट कुशीनगर में निर्वाण आप्त 
किया और इस संसार को छोड़ दिया। उनके शरीर की 
भस्म के लिये अनेक स्थानों से माँगें आने लगीं। सभी उसका 
स्मारक वनवाना चाहते थे। भस्म आठ भागों में बॉटदी गई | 
देश के भिन्न भिन्न आठ स्थानों में भस्म की स्थापना होकर 
उस पर स्मारक बने | ८ 
भगवान गौतमबुद्ध ने जिस जीव-दया और अहिसा धर्म 
का प्रचार किया था, उनके अनुयायी बहुत से भिक्ुओं और 
राजाओं ने उसका विस्तृत प्रचार किया। राजकुमार और 
सुकुमार राज-कुमारियाँ राज-बेभव त्याग कर बौंद्ध धर्म में 
सम्मिलित हो गये । उन्होंने दूर-दूर देशों में जाकर चौद्ध-धर्म 
का प्रचार किया। सिंहल्न, जावा, सुमात्रा, चीन तथा जापान 
तक बोद्ध-सिक्ठु गये। ब्ह्यदेश, श्याम आदि देशों में भी मिछु 
लोग प्रचार करने गये। उक्त सभी देशों ने बौद्ध-धर्म के 
सिद्धान्तों को आद्रपूर्वेंक सुना और उन्हें अपनालिया | आज 


भी है जापान तऋह्मदेश और ल्लंका में बौद्ध-धर्म माना जा 
रहा है। 5. 723 
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उप्संहार- इतिहास अब सी साज्ञी है कि ईसामसीह ने 
अहिसा की शिक्षा भारतवर्ष में आकर बौद्ध-महाविद्यालय से 
ही प्राप्त की थी । बुद्ध-घम के कारण, भारत में तथा भारत 
से बाहर भी भारतीय धमम-भांवं, साहित्य एंवं संस्कृति का 
बहुत कुछ विस्तार हुआ। मूर्तियों और श्रन्थों के रूप में 
भारतीय संस्कृति सम्बन्धी बहुत-सी सामग्री अब भी सारतवर्ष 
के बाहर इन देशों में है । 


अपने विद्यालय के एक आदर्श अध्यापक 
का चित्रण 


उ० प्र० १६४५, १६४७ 


अध्यापक का महत्व-- किसी भी देश की उन्नति, वहाँ 
के शिक्षित व्यक्तियों के ऊपर निर्भर करती है | जिस देश में 
सुशिक्षित लोगों की संख्या जितनी ही अधिक होगी, उसको 
उन्नति का मार्ग उतना ही अधिक प्रशस्त होगा ।शिक्षितों को 
अथ केवल पढ़े लिखे और उच्च परीक्षाओं छे प्रमाण-पत्र पाये 
हुए लोगों से ही नहीं है. । पढ़ने-लिखने की योग्यता के साथ 
जीवनोपयोगी गुणों को विकसित करना भी शिक्षा का मुख्य 
अंग है ओर विद्याथियोँ सें इन गुणा को समाविष्ट कराना 
अध्यापकों का ही कार्य है। देश के लोगों को सुशिक्षित 
नागरिक बनाने का एक-मात्र उत्तरदायित्व वहाँ के अध्यापकों 
का ही है । एक आदशे अध्यापक.पंर विद्यार्थियों का भविष्य 
बहुत कुछ निर्भर करता दवे। इसल्लिये हमारे धर्म में गुरु की 
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महिमा सबसे अधिक मानी गई है, यहाँ तक कि ईश्वर से 
भी अधिक श्रेय गुरु को द्वी दिया गया है | 
“गुरु, गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पॉय 
बलिहारी वा गुरु की जिन गोबिद दियो बताय”( कवीर ) 
विद्यालय के आदर्श अध्यापक--हमारे विद्यालय के 
ऐसे ही एक आदश गुरु ( अध्यापक ) शमी जी हैं । शमो जी 
में वे सभी गुण वत्तेमान हैं जिनके, विद्यार्थियों में विकसित 
होने की आवश्यकता रहती है | शमो जी के व्यक्तित्व की छाप, 
उनके धिद्याथियों पर न्‍्यूनाधिक हूप में पड़े विना नहीं रहतौ 
ओर जो विद्यार्थी उनके सम्पर्क में एक वार आगये हैं, ने 
उन्हें कभी भूल नहीं सके हैं । 
विद्वता -- विद्यार्थियों पर सब से अधिक प्रभाव अध्यापक 
की विद्वता और उसकी अध्यापन-कुशल्ता का पड़ता हैं। 
जिस अध्यापक में यह गुण होता है, उसके अन्य गुणों का 
प्रभाव सी विद्यार्थियों पर पड़ता है | शर्मा जी बिद्वान तो ईं 
ही, साथ ही अपनी विद्वत्ता को विद्यार्थियों तक पहुँचाने मे बे 
बड़े सिद्ध-हस्त हैं । कठिन से कठिन विषय को बे सुगम बना 
कर उसमें रोचकता ज्ञा देते हैं । गणित जैसे शुष्क विषय 
को विद्यार्थी, शमों जी की कक्षा में बढ़े मनोरंजन के साथ 
पढ़ते हैं । शो जी का समझाने का ढंग ऐसा है कि मंद-बुद्धि 
वाले विद्यार्थी सी उनकी बतल्लाई गई बातों को तुरन्त हृदयंगम 
कर लेते हैँ और उन्हें फिर कभी नहीं भूलते | जिस खमय 
शर्मो जी इतिहास पढ़ाते होते हैं उस समय उनकी ओजश्विनी 
वाणी ओर भाव-सुद्रा देखने ही योग्य होती है । बे कसी भी 
इतिहास को पुस्तकों को सहायता से नहीं पढ़ाते अपितु 
कहानी को भाँति विद्यार्थियों को सुनाते हैं । इतिहास की 
शुष्क घटनाओं को भ्री वे अपनी वाक्‌-पढ़ता से रोचक बना 
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देते हैं ;जिन विषयों को छात्र एक बार शमो जी से पढ़ लेते 
हैं, उन्हें फिर वे कभी नहीं पूछते । यही कारण हे कि 
शर्मा ज्षी विद्यार्थियों में बड़े प्रिय बने हुए हैं और उनकी 
प्रत्येक बात उनके लिये अनुकरणीय हो गई हैं । 
अध्ययन-प्रेमी---शर्मो जी को स्वयं भी अध्ययन करने 


का व्यसन है। जब कभी विद्यार्थी उनके घर जाते हैं, तभी 
उन्हें पुस्तकों के अवल्लोकन में व्यस्त देखते हैं। राजनीति, 
धमे, दशेन, इतिहास आदि सभी गंभीर विषयों की ओर 
उनकी रुचि है और इन विषयों पर वे समय-समय पर 
सभाचार-पत्रों में लेख भी लिखते रहते हैं। शमों जी का 
अपना एक अच्छा पुस्तकालय है जिससे वे. विद्यार्थियों को 
भी पुरतकें देते रहते हैं। दूसरे अध्यापकों में भो शमों जी 
की विह्वत्ता की धाक जमी हुई है । नगर के सावजनिक कर्यों 
में भी वे भाग लेते रहते हैं और प्रायः सभाओं में उन्हें. 
भाषण देने के लिये आमंत्रित किया जाता है | शर्मा जी की 
ओजरवनी वक्‍तृता का जनता पर भी प्रभाव पड़ता है | अपने 
गंभीर ज्ञान और विद्वत्ता का समावेश, शमी जी, व्यावहारिक 
बातों में इनती कुशलता से कर सकते हैं, इसका पता उनके 
सावेजनिक भाषणों को सुनकर ही चत्नता है । 

, शो जी जितने विद्वान और अनेक विषयों के पंडित हैं, 
उतने ही नम्न हैं। इतने विद्वान व्यक्ति का इस प्रकार नम्र 
ओर अहंकार-विहीन होना एक आश्चयें की बात है। वे 
विनय की तो मानो साज्षात्‌ मूत्ति ही हैं। घमंड नाम की 
वस्तु तो उन्हें छू तक नहीं गईं है। किसी ने भी आज तक 
उन्हें अपनी प्रशंसा करते हुए नह्दीं सुना । अपनी तुच्छता 
ओर ज्ञान की न्यूनता की बातें तो ने अक्सर किया करते हैं । 
“विनय विद्या का भूषण है” बाली उक्ति को शर्मा जी अपने 
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जीवन में पूर्णतः चरिताथे करते हैं। विद्यार्थियों से बातें करते 
समय वे कभी नहीं ऊबते, उन्हें कभी कऋुँमकलाइट नहीं 
आती। विद्यालय में, मार्ग में, घर पर किसी भरी समय 
विद्यार्थी शरमों जी से बातें करने ल्गते हैं और वे उनकी त्रार्तों 
का उत्तर बड़ी शांति ओर धेय से देते हैं। जब तक शमो जी 
अपने छात्रों की शंकाओं का पूर्ण समाधान नहीं कर देते तब 
तक उन्हें चेन नहीं मित्नता । है 
विद्यार्थियों के साथ व्यवहार--शर्मा जी बड़े हँसमुख 
ओर विनोद ग्रिय हैं । वार्तौल्ञाप में उनके अधरों से हास्य की 
स्मित-रेखा कभी भी विलुप्त होते नहीं देखी । उनकी मंद 
सुस्कराहट, उनके स्वभाव का मुख्य अंग बन गई है। शर्माजी 
को क्रोध तो कभी आता ही नहीं और यदि आता भी होगा 
तो वे उसे कभी प्रकट नहीं होने देते | किसी विद्यार्थी से जब 
वे बहुत असंतुए हो जाते हँ तो वे क्षण भर को ही चुप 
होकर फिर अपनी स्वाभाविक मुद्रा में आ जाते हैं । भूल 
पर दंड देने के सिद्धान्त पर शमौ: जी को तनिक भी विश्वास 
नहीं। उनका कथन है कि दण्ड से तो अपराधी की मनोवृत्ति 
में कोई परिवत्तेन नहीं होता अत्युत बह ओर भी अधिक 
अपराध-प्रिय बच जाता है। अत: शर्मा जी कभी सी अपने 
विद्यार्थियों को शारीरिक दण्ड नहीं देते। अपराधी विद्यार्थी 
के साथ वे ऐसी दुख-पूर्णं मुद्रा में बातें करते हैं कि विद्यार्थी 
स्वयं ही अपने कृत्य पर ललित हो जाते- है और क्षमा- 
थाचना करने लगता है । शर्म ज्षी तब बड़े ही स्नेह से उस 
छात्र की पीठ पर हाथ 'रख देते हैं और उसकी प्रशंसा करने 
लगते है । अपराधी-विद्यार्थी गद्गदू हो जाता है और फिर 
कभी भी वह अपराध करने का “साहस नहीं करता। 
शर्मो जी अपनी विनोद-प्रियता के लिये भी सारे विद्यालय में 


( १३६ ) 


विख्यात हैं। पढ़ाते पढ़ाते ही वे ऐसी अनूठी उक्तियाँ भाड़ 
देते हैं जिनसे समूची कक्षा में हँसी का अठृह्ास होने लगता 
है। शर्मो जी व्यंग करने में भी पढु हैं। उनके व्यंग, मीठी 
भाषा में बड़े ही तीछुण होते हैं परन्तु उनकी तीक्षणता ऐसी 
होती है जो हृदय के मै को साफ कर देती है, घाव थोड़ा 
सा भी नहीं करती ।“ 
खेल-प्रियता---शर्मी जी का स्वास्थ्य भी बहुत उत्तम है । 
उनकी मुखाकृति से उनके स्वास्थ्य की आशभा प्रस्फुटित होती 
है और दर्शक प्रथम दृष्टि में ही उनसे प्रभावित हो जाता 
है। शमो जी के अच्छे स्वास्थ्य का कारण, उनकी व्यायास- 
प्रियता है।वे नियमित रूप से अपने घर पर तो व्यायास 
करते ही हैं, साथ ही प्रतिदिन विद्यार्थियों के साथ स्कूल की 
क्रीड़ा- भूसि में हाकी, फुटबाल, क्रिकेट अथवा वांलीबोल कोई 
न कोई खेल अवश्य खेलते हैं। खेलते समय वें अपनी कार्ये- 
विधि से विद्यार्थियों को यह तनिक भी अलुभव नहीं होने 
देते कि वे अध्यापक हैं। अपने दॉव के 'लिये शर्मो जी 
साधारण छात्रों की ही भाँति रगड़ने लगते हैं ओर उस 
समय उनकी भाव-भंगिमा देखने ही योग्य होती है | शमो 
जी की खेल-प्रियता के कारण ही उन्हें स्कूल के खेल-कूद 
की प्रबन्धता प्राप्त हो गई है । 
सहदयता--श्मो जी बड़े दयालुं हैं और निधेत एवं 
असहायों के प्रति उनके हृदय में' करुणा का श्रोत उमड़ पड़ता 
है। जब कभी वे देखते हैं कि किसी छात्र पर पुस्तके नहीं हैं. 
ओर उसका कारण उस छात्र की शोचनीय आर्थिक अवस्था 
है तो तुरन्त ही अपने पास से रुपये देकर वे पुस्तकों का 
अबन्च कर देते है। प्रति वर्ष दो तीन छात्रों को शर्मा जी 
छात्र-ब्त्ति अपने वेतन से द्वी प्रदान करते रहते हैं। छात्रों के 
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अतिरिक्त अन्य निर्धेन श्रोर निरबेल लोगों की सहायता; 
शर्मो जी यथा-शक्ति करते रहते हैं । 

सदाचारी--सवसे अधिक, सदाचार और उच्च विचारों 

शर्म जी जोर देते दैं। अपने व्यक्तिगत जीवन में वे 
सदाचार के नियमों का पूर्रोरूप से पालन करते हैँ। चारि- 
त्रिक गुणों के विकास को हो वे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य 
समझते हैं। झूठ, विश्वासघात, कृतब्नता, अशिष्टता एवं 
अपव्ययता आदि हुगुंणों को वे वहुत ही (बुरा समभते ढैं। 
परोपकार- सहन शीलता, विश्वसता, सत्य परायणता एवं 
विनम्रता आदि उच्च गुणों का शर्मो जी के चरित्र में पूरा समा- 
वेश हुआ है | वे जितने ही नम्न और दयालु हैँ, अत्याचारी 
के प्रति उतने ही कठोर हो जाते हैं | अपनी भूल को वे तुरन्त 
ही रवीकार कर लेते हैं और उस पर अत्यन्त खेद प्रकट करने 
लगते हैं परन्तु जिस वात को वे ठीक ओर उचित समभते हैं 
उसके पालन में वड़ी दृढ़ता से काम लेते हैं। विद्यालय में 
जब कभी उच्च अधिकारी निरीक्षणार्थ आते ६ तो उस अवसर 
पर शो जी बड़े ही निर्भीक और ग्रसन्न-चित्त दिखल्ाई देते 
हैं जब कि अन्य अध्यापक सतक और मयभीत हो जाते हैं । 

उप्संहर---संक्षेप में कहा जा सकता है कि शर्मा जी 
एक आदशे अध्यापक हैं | अपने गुणों के कारण वे विद्यालय 
के छात्रों और अध्यापकों को ही प्रिय नहीं, अपितु समाज 
भी उन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखता है | शर्मा जी जैसे अध्या- 
पषर्कों की संरक्षणता में ही विद्यार्थियों से सच्चे नागरिक- 
समाज का निर्मोण हो सकता है और देश कल्याण-पथ पर 
अग्रसर हो सकता है । 
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छत्रपति शिवाजी 


प्रस्तावना--'मे रा शत्रु महान सेनानी है। मैंने उन्नीस वर्ष 
तक उसके विरुद्ध युद्ध का संचाल्नन किया, परन्तु उसकी शक्ति 
उत्तरोत्तर बढती ही गई ।” ये हैं वे शब्द जो प्रबल प्रतापी 
न सम्राट औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी के विषय में 
कहे थे। 
भारतवर्ष में मुगल बादशाहों का आधिपत्य पूर्ण रूप से 
स्थापित हो गया था और देश में सत्र ओरजक्नजेब की विजय 
दुन्दुभी बज उठी थी । इस धमोन्ध बादशाह के अत्याचारों से 
प्रजा में त्राहि-त्राहि होने लगी थी। हिन्दुओं के तीये-स्थान 
ओर मन्दिर तुड़वा कर उनके स्थान पर मस्जिदें बसवाई जा 
रही थीं। हिन्दुओं के साथ होने वाले अत्याचार अपनी 
पराकाष्ठा को पहुँच गये थे | समूची जाति में निराशा की 
भावना घ्याप्त हो रही थी और हिन्दू जाति के उद्धार का 
कोई मार्ग नहीं दिखाई देता था। ऐसे ही समय में हिन्दू-कुल- 
भूषण महाराष्ट्र केशरी छत्रपति शिवाजी का अवतार हुआ ।) 
लन्प्ू-राजपूतों का रक्त [ओर वह भी श्रेष्ट मानधती 
सीसोदिया कुल का--जहाँ भी उसने अपने को प्रकट किया, 
उसका शोये अद॒स्य रहा है । महाराज सज्जनसिंह इसी कुल्त के 
जिन्होंने वि? संचत्‌ १३७६ में चितौड़ छोड़ कर दक्षिण भारत 
को अपना नित्रास-गृह बनाया । भोंसला जाति प्रारस्स में 
राणा कही जाती थी और वह महाराज सज्जनसिद्द की ही 
सनन्‍्तति है । इसी कुल में महारानी जीजाबाई की कुक्ति से 
छत्रपति शिवाजी का जन्म हुआ । शिवाजी के पिता, शाहजी 
जड़े पराक्रमी ओर साहसी मरहठा सरदार थे। 
शिक्षा--माता जीजाबाई परम विदुषी और (धार्मिक 
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थी। वह अपने पुत्र को बाल्यावस्था में भी शौयथं ओर वीरता 
की कहानियाँ सुनाया करती थी। रामायण और महाभारत 
की कथा उन्होंने वचपन में ही शिवाजी को सुनादी थीं । जीजा- 
बाई की परस अभिल्ञापा थी कि उनका पुत्र अत्यन्त पराक्रमी 
ओर यशस्त्री बने । माता की शिक्षा-दीक्षा, वाज्षक शिवाजी के 
अन्त: करण में प्रविष्ट हो गई ओर उनके वाल्य हृदय में 
सावी महत्ता का वीजारोपणश हो गया | 
बल्य[वस्था--जन्म से ही शूर वृत्ति शिवाजी 'मावली' 

बालकों के साथ ट्ुकड़ियाँ वना कर युद्ध के खेल खेला करते 
थे। सच है, “होनहार बिरवान के होत चीकने पात । ? माता 
जीजावाई जैसी बीर-माता ने उन्हें पौराणिक-गाथाओं से 
प्रोत्साहित किया । दादाजी कॉड्देव जेसे; परम नीतिज्ञ एवं 
शूरमा के संरक्षण उन्होंने शख्बन-विद्या सीखी और समर्थ रवामी 
रामदास जैसे देवी महापुरुष के करों की अभय छाया 
उन्हें प्राप्त हो गई। देश पर, धर्म पर, गायों पर, ब्राह्मणों पर, 
सन्दिरों पर, सती नारियों पर ओर असहाय जनता पर जो 
अत्याचार निरंकुश यवन-शासकों द्वारा हो रहे थे; शिवाजी 
का वीर हृदय उस आत्त-क्रन्दन से परिप्लावित हो डठा । युवा 
होते-होते उन्होंने अपने वचपन के मावली शूरों को एकता के 
सूत्र में पिरोया, उनका नेतृत्व किया और घमें, राष्ट्र, एवं 
संस्कृति के परित्राण के लिये 'भसवानी? ( शिवाजी की तलवार ) 
की शरण ली | . - 

. ग्रारस्सिक जीवन---शिवाजी के पिता शाहजी, बीजापुर 
नवाज के दरवारी थे | किन्तु-शिवाजी,किसी के सस्मुख अपना 
मस्तक क्ुुकायें, यह संभव नहीं था। उन्होंने बीजापुर के दुर्गों 
पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिये और एक-एक करके उन पर 
अधिकार करते गये | बीजापुर के नवाव ने शाहजी को केद 


( १४३ ) 


कर ज्लिया परन्तु परम राजनीतिज्ञ शिवाजी ने अपने पिता 
की मुक्ति के लिये नवाब से कुछ न कह, सीधे दिल्ली से पत्र- 
व्यवहार किया। फलस्वरूप बादशाह शाइजहाँ ने शाहजी को 
अपना सामन्‍्त घोषित कर दिया। बीजापुर के नवाब को 
दिल्‍ली की आज्ञा के सम्मुख नत-मस्तक 'होना पड़ा, और 
शाहजी कैद से छोड़ दिये गये । ह 
शिवाजी और अफ्नजलखाँ--अब बीजापुर के नवाब 
आदि्लिशाह को शिवाजी का भय हो गया। उसने अपने कुशल 
सेनापति अफजलखाँ को शिवाजी से लड़ने के लिये भेजा। 
अफजलखों बड़ा ही घूत्ते व्यक्ति था। उसने शिवाजी के पास 
प्रस्ताव भेजा कि वह उनसे मित्रता करना चाहता हैं और 
एकान्त में मिलना सी चाहता है । चतुर शिवाजी को उसका 
अशिप्राय; समझने में देर न त्गी। वे तुरन्त ही निर्दिष्ट 
स्थान पर अफजल्खाँ से मिलने पहुँचे । खान ने शिवाजी से 
मिलते ही उस पर तल्लवार का बार किया। शिवाजी तो 
इसके लिये पहिले ही से तैयार थे । उन्होंने प्रहार को बचा 
कर अपनो बघनख उसकी काँख में चुभो दी। खान आहत 
होकर धराशायी हो गया और उसके प्राण पखेरू उड़ गये। 
छिपे हुए सरहठा वीर, यबनों की सेना पर टूठ पड़े और 
चात को बात में उन्हें तितर“बितर कर दिया। बीजापुर 
नवाब संधि करने के लिये विवस हो गया और उससे 
५ द्वारा जीते गये दुर्गों पर से अपना अधिका उठा 
_। 
उत्थान---शिवाजी की विजय-दुन्दुभी से दिल्ली न 
ओरज्ञजेब भी अब चौकन्ना हुआ। उसने बड़ी भारी का 
साथ था को शिवाजी से लड़ने भेजा । -शायरतखाँ 
पूना में आकर ठद्दरा । कुशल मरहदठों ने मुगल्ों की छावनी में 
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ही घुस कर आक्रमण कर दिया। शायस्ताखाँ अपनी चार 
उँगलियाँ कटा कर भाग गया । अब ओऔरबइजलेब ने राजकुमार 
मुअक्ष्म और जयसिंह को शिवाजी से लड़ने को भेजा। 
जयसिंह के परामशे से शिवाजी औरज्लजेव से मिलने दिल्ली 
पहुँचे। बादशाह ने दरवार में इनका अपसान किया और 
कैद कर लिया। अपनी चतुराई से शिवाजी, मिठाई की 
टठोकनी में चेठ कर कैद से वाहर निकल आये और घूमते- 
फिरते दक्षिण पहुँच गये । औरइझजेव ने फिर जयर्सिह को 
इनसे लड़ने भेजा परन्तु इस वार उसे मह की खानी पड़ी | 
अन्त में औरक्जेबव को निराश होकर चुप वेठना पढ़ा। 
शिवाजी ने अहसदनगर से भी चोथ लेना प्रारम्भ कर दिया | 
सन्‌ १६७० में इन्होंने खानदेश पर सी आक्रमण किया | 
.. अब शिवाजी ने अपने को स्वतन्त्र राजा घोषित कर दिया 
ओर सन्‌ १६७४ ईं० में बड़ी धूमधाम से रायगढ़ में इनका 
राज्यासिषेक संस्कार हो गया। शिवाजी युद्ध-कत्ा में तो 
प्रवीण थे ही, परन्तु शासन-कारय में सी इन्होंने अपनी कुश- 
लता सिद्ध कर दी | सारी भूसि की नाप कराई गई और उपज 
के अनुपात से लगान बाँध दिया। सारे महाराष्ट्र में इन्होंने 
हुगें बनवाये । शिवाजी अपने आठ सन्त्रियों की सहायता से 
शासन-प्रवन्ध करते थे | यह मंत्रिमंडल अपष्टप्रधानमंत्री-मंडल' 
के नाम से प्रसिद्ध था। शिवाजी के शासन में प्रजा पूर्ण सुखी 
आर सन्तुष्ठ थी । 
चरित्र---शिवाजी बड़े ही चरित्रवान और धार्मिक वृत्ति 
के व्यक्ति थे । वह सभी धर्मों का आदर करते थे। यद्ध में 
खा ज ड के सतीत्व की पूरी तरह रक्षा की जाती थी | 
खलीफा लिखते हैं कि, “शिवाजी ने कभी किसी मस्जिद, 
कुरान अथवा किसी धरम को मानने वाली स्त्री को हानि नहीं 
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यहुँचाई । यदि उनके हाथ कोई कुरान की श्रति लग जाती तो 
वे तुरन्त ही उसे आदर-पू्वंक किसी मुसलमान को दे देते थे। 
शिवाजी महाराज के उद्योग को साम्प्रदायिक या संकीर्णे 
मानने वालों को एक मुसल्ममान का ही यह मत पढ़ना 
चाहिये । यह भी किवदन्ती है कि किसी युद्ध में बन्दी करके 
एक परम सुन्दरी यवन राजकुमारी को सेनिकों ने शिवाजी के 
सम्मुख उपस्थित किया। महाराज कुछ क्षणों तक उसकी 
ओर देख कर बोले, “यदि मेरी माता ऐसी सुन्दरी होती तो 
इतना कुरूप न होता ।” फिर अपने सेनिकों को फटकार 
बतत्नाते हुए उन्होंने आज्ञा दी कि वे उस यवन राजकुमारी को 
सुरक्षित रूप से उसके घर पहुँचा दें। पर-स्त्री मात्र में मातृ- 
भाव का यह उज्ज्वल आदशे शिवाजी के वीरोचित हृदय के 
अनुकूल ही था। शिवाजी कट्टर हिन्दू थे ओर गो तथा ब्राह्मणों 
के सेवक थे । उन्होंने तो अत्याचार के विरुद्ध तलवार उठाई 
थी, और जीवन -पर्यनत अपने इस आदशे पर दृढ़ बने रहे। 
राष्ट्रीय संस्कृति की रक्षा में उन्होंने अपना जीवन उत्सर्ग कर 
दिया। 
सृत्यु---५३ वर्ष की अवस्था में, रायगढ़-दुग में ही हिन्दू- 
पति शिवाज्ञी ने अपना शरीर छोड़ा । अपने साम्राज्य को 
उन्होंने कभी अपना नहीं समझा । उसे तो उन्होंने अपने गुरु 
ससथर्थ स्वामी रामदास के चरणों पर चढ़ा दिया था और 
समथ्थे के साम्राज्य की ही अ्तोक है वह गेरिक घ्वजा। 
शिवाज्ञी ने मरह॒ठा जाति को तो संगठित किया ही था, परन्तु 
हिन्दू-राष्ट्र का निमोण भी उन्हीं के हाथ से हुआ | वीरता 
ओर धर्म का ऐसा सुन्दर सामंजस्य शिवाजी के अतिरिक्त 
अन्य किसी पुरुष में नहीं मितल्नता। हिन्दू-जाति कभी भी 
छत्रपति शिवाजी से उऋण नहीं हो सकती, उसे सदेव दी 
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अपने इतिहास में इस महापुरुष के नाम पर गये रहेगा। 
राखी हिन्दु आनी, हिन्दु आन को तितल्ञक राख्यो, 
स्तृति पुरान ' राख्यो, वेद विधि सुनी में। 
राखी रजपूती, राजधानी राखी राजन की, 
धरा में धरम राख्यो गुन राख्यो गुनी में ॥ 
भूषन' सुकवि जीति हु॒द मरह॒हन की, 
देश-देश कीरति बखानी तब सुनी में। 
साह के सपूत शिवराज! समसेर तेरी, 
दिल्‍ली दल दावि के, दिवाल राखी दुनी मै ॥ 


धमाका. ५७... डक». समान 


साहनदास करमचन्द गांधी 

प्रस्तावना---संसार ने समय समय पर महान पुरुष 
उत्पन्न किये हैं | अत्येक राष्ट्र ने अपने सन्‍्त, अपने शहीद, 
अपने वीर, अपने कवि, अपने योद्धा और अपने राजनीतिश्ञ 
उत्पन्न किये हैँ। भारतवर्ष ने भी सहात्मा गांधी के रूप में एक 
ऐसे महापुरुष को जन्म ढिया था; जो सन्त, शहीद, वीर, 
योद्धा, कवि और राजनीतिज्ञ सबका एक अदभुत समन्वय 
था। महात्मा गांधी संसार के ऐसे महापुरुषों मे से ह जिनकी 
अशंसा सब करते हैं परन्तु समझते चहुत कम हैं । उन्होंने - 
राजनीति में नेतिकता और धर्म की अतिष्ठा की है और 
राजनीतिक उद्देश की आप्ति के लिये राजनीतिक क्षेत्र में 
भोतिक शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिये आश्वयेजनक 
नेतिक हथियारों का आविष्कार किया है। जहाँ एक ओर 
उन्होंने राजनीति की अतिष्ठा करके उसे आध्यात्मिक बना 
डाला है वहाँ दूसरी ओर धम में भी राजनीति का पुट देकर 
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धर्म को अनेक ऐसे पहलुओं से लौकिक बना दिया है, जिन्हें 
पुराण प्रिय हिन्दू एक मात्र धार्मिक रूप देते ये । 
जन्म, शिक्षा और विव्राह-- महात्मा गांधी का जन्स 
२ अक्टूबर सन्‌ १८६६ को पीरबन्दर नाम की एक छोटी सी 
रियासत में ( काठियावाड़ ) हुआ था। गांधी जी के पिता 
करमचन्द गांधी राजकोट राज्य के दीवान थे अत: आपका 
बाल्यकाल राजकोट में ही व्यतीत हुआ था। राजकोट में ही 
गांधी जी की प्रारम्भिक शिक्षा हुई। आपकी माता का नाम 
पुतल्लीबाई था | गॉधी जी को अपनी साता से बहुत स्नेह था 
इसीलिये पुतल्लीबाई की धार्मिक बृत्ति का इनके ऊपर बहुत 
प्रभाव पड़ा । उस समय की प्रथा के अनुसार गांधी जी का 
विवाह तेरह वर्ष की ही आयु में श्रीमती कस्तूराबाई के 
साथ होगया | 
सन्‌ १८८७ में गाँधीजी ने राजकोट से ही मेट्रिक की 
परीक्षा पास की और सन १०८८ में बेरिस्ट्री पास करने के 
लिये इड़लेण्ड की यात्रा की। इड्शलेण्ड जाने से पूर्व आपने 
अपनी माता के सम्मुख मांस, सदिरा और व्यभिचार से बचे 
रहने के किये प्रतिज्ञा की थी और उस प्रतिज्ञा को आपने 
आजीवन निभाया । इस काल्न में साता पुतल्लीबाई का देहान्त 
होगया और इससे गांधीजी के हृदय को गहरी ठेस पहुँची । 
अपने अध्ययन काल में ही आपने धार्मिक भ्न्थों का अच्छा 
अनुशीलन कर लिया था इससे इश्वर और घमे में आपकी 
अगाध श्रद्धा होगई थी | भारत लौटने पर गांधीजी ने पहिले 
बम्बई में ओर फिर राजकोट में वकालत आरम्भ की । इस 
पेशे में फूठ का आश्रय लिये बिना काम नहीं चलता था अत; 
शीघ्र ही आपको वकालत से घणा होगई। 
दक्षिण ग्रफ्रीका की यात्रा--- सन्‌ १८६३ में एक मुकदमे 
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की पैरवी के सिलसिले में गांधीजी को दक्षिणी अफ्रीका जाने 
का अवसर मिल्ला | यहाँ आकर गांधीजी ने काले मनुष्यों के 
अति गोरों के अत्याचार देखे । सारतवासियों के प्रति गोरों 
के ऐसे व्यवहार से आपका हृदय दुख से भर उठा । गांधीजी 
ने वहां इस सिद्धान्त पर आग्रह किया कि मनुष्य मनुष्य 
समान हैं ओर जाति या वर्ण के आधार पर किया गया 
ऋृत्रिस भेद न्याय विरुद्ध ओर अनेतिक है । अपने इस प्रयत्र 
में गाॉँधीजी को घोर अपमान और यातनाये सहनी पढ़ीं। 
इस कास में जिन विरोधी शक्तियों का उन्हें सामना करना 
पढ़ा, उनके बल की ठीक कल्पना होने पर ही हम समझ 
सकते हैं कि उनका उक्त काये उनकी सब सफलताओं में 
सर्वोपरि था । गांधीजी के प्रयत्न स्वरूप दक्षिणी अफ्रीका के 
भारतवाप्ियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ और वहाँ की 
सरकार गांधीजी की वातें मान लेने के लिये कुक गई । 
भारतवर्ष में आंग्सन---सन्‌ १८६६ में गांधीजी भारत 
आये | उस समय के प्रसिद्ध अँग्रजी पत्रों ने आपके आन्दोलन 
का खूच अचार किया। वम्बई, मद्रास आदि बड़े-बड़े नगरों 
से आपका बहुत स्वागत हुआ । उसी वर्ष के अन्त में डरवन 
निवासियों की आ्राथना पर आपको फिर अफ्रीका जाना पढ़ा | 
इस वार परिवार सहित गांधीजी अफ्रीका पहँँचे। अफ्रीका 
आकर आपको पुनः भारतीयों के व्यापार विरोधी बिल के 
विरोध में आन्दोलन करना पढ़ा । सन्‌ १८६७ से १८६६ तक 
बोअर युद्ध में आपने स्वयं-सेवकों के एक दल के सहित सेवा- 
खुश्पा का कार्य बढ़ी तन्मयता और साहस के साथ किया | 
इसी समय भारत में घोर दुर्सिक्ष आ पड़ा। भारतवासियों 


९ ०. 
की सहाताथ गांधीजी ने अफ्रीका से एक सारी धनराशि 
इकट्ठी करके भारत भेजी । 
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काय और सत्याग्रह--सन्‌ १६१४ में अफ्रीका में भार- 
तियों की स्थिति को सुधार करके, स्वास्थ्य-ल्लाभ के लिये 
गांधीजी बम्बई लोट आये । इस समय प्रथम महायुद्ध प्रारम्भ 
हो गया था । आपने उस युद्ध में भारत सरकार को स्वयं- 
सेवकों से सहायता पहुँचाई और स्वयं भी सेवा का काय 
किया | सन्‌ १६१६ में महायुद्ध समाप्त हो गया । अभी तक 
आपको ऑग्रेजों की 'न्याय-प्रियता में विश्वासथा और यह 
आशा कर रहे थे कि युद्ध की समाप्ति पर भारतवासियों को 
कुछ अधिकार मिलन जायंगे । परन्तु रौल्मट एक्ट जब बन कर 
भारत पर लागू हुआ तो सारी जनता में क्षोभ की लहर दौड़ 
गई ओर उसके परिणाम स्वरूप जनता में जाम्रति की मावना 
व्याप्त होगई । गांधीजी ने बम्बई में एक केन्द्रीय सत्याग्रह 
समिति की स्थापना की । समिति ने ६ अग्रेल्न को सत्याग्रह- 
दिवस मनाने को घोषणा की। प्रत्येक स्थान पर सत्याग्रह 
द्विस के विरोध में पुलिस ने निर्देयता पूवंक भीड़ पर 
लाठियाँ चलाई । पत्रकार ओर नेता गिरफ्तार कर लिये गये । 
इसी समय जलियांवाला बाग का गोलीकांड हुआ जिसमें 
सैकड़ों स्लरी पुरुषों की निर्मेम हत्या हुईं। बड़े-बड़े नगरों में 
जुलूसों पर गोरी पल्टनों ने गोलियों की बौछार की। चोरी- 
चौरा गाँव में २२ सिपाही जीवित जला दिये गये। गांधीजी 
ने आन्दोलन बन्द कर दिया। परन्तु सरकार ने आपको 
गिरफ्तार कर जिया और ६ वर्ष के कारावास का द्ख्ड 
दे दिया। 
सन्‌ १६२० में असहयोग आन्दोलन प्रारम्भ किया और 
देश व्यापी हड़ताल को घोषणा हुईं। इन्हीं दिनों ज्ोकमान्य 
तिज्षक का स्व॒गंवास हो गया और सारे देश का उत्तरदायित्व 
गॉधीजी के कन्धों पर आ गया। गांधीजी ने अब अहिंसात्मक 
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आन्दोलन को खूब बढ़ाया ओर सारे देश में जाग्रति की लहर 
दोड़ [गई । सरकार भयभीत होगई और १६२२ में पुन 
गांधीजी को ६ मास का कारावास भोगना पड़ा | 
सब १६२४ म॑ हिन्द-मुस्लतिस कगढ़ों को शानन्‍्त करने के 
उहद श्य से गांधीजी ने २१ दिनों का उपवास किया। आपके 
इस कारये से देश की ग्रसुप्त जनता में फिर से चेतना लोद 
आई | १६४८ में !विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आन्दोलन 
गाँधीजी ले प्रारम्भ किया। कल्नकत्ता में ढेरों विदेशी वस्त्र 
जला दिये गये । 
गांधी जी की डांडी-शत्रा--१९ साचे सन्‌ १६३० की 
गांधीजी की डांडी-यात्रा भारतीय इतिहास की प्रसिद्ध घढ- 
नाओं सें से एक है। सत्याग्रह्िियाँ के एक दल के साथ आपने 
नमक कानून तोड़ने के लिये डांडी को अस्थान किया। आपको 
मई सन्‌ १६३० को गिरफ्तार करके यरवदा जेल में राज- 
वन्दी बना लिया गया। ४ मई सन्‌ १६३१ में गांधीजी से 
सरकार की सन्धि होगई और १६३२ में द्वितीय गोलमेज 
'कान्फें स में कांग्रेस के म्तिनिधि वन कर आप लन्‍्दन गये । 
लनन्‍्दन जाने से समस्या का' कोई हल नहीं निकला अत 
भारत लोट आने पर आपको पुन: आन्दोलन करना पड़ा । 
आपको फिर जेल भेज दिया गया । इस वार सबर्ण हिन्दुओं 
आर दलितों में एकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से गांधीजी ने 
जेल में आमरण अनशन आरम्भ कर दिया। परिणामत 
अग्रजों ने हरिजनों को हिन्द्ओं से प्रथकू मान कर जो 
विशेषाधिकार दे दिये थे, वे 'पूना पैक्ट' द्वारा रद्द कर 
दिये गये 
१६३४ की २१ माच को डा० अन्सारी के सभापतित्व में 
, दिल्ली कांग्रेसी नेताओं की एक सभा हुईं | इसमें धारा सभाओं 
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में चुनाव लड़कर कोंसिलों में जाने की माँग महा समिति के 
सम्मुख उपस्थित करना निधोरित हुईं, इसी सभा सें गांधीजी 
ने सत्याग्रह आन्दोलन को छोड़कर कार्य-समिति से अपना 
सम्बन्ध विच्छेद कर दिया। अब आप '्रामोद्योग-संघ! 
हरिजन-सेवा-संघः आदि कार्यों में अपना समय बिताने लगे। 
भारत छोडो प्रश्ताव-१६३७ के प्रान्तीय चुनावों में 
कांग्रेस की विजय हुई परन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय अंग्रेजों 
से युद्ध विषयक नीति में मतभेद होने के कारण कांग्रेस 
मंत्रियों ने त्याग-पत्र दे दिये । १६४२ में क्रिप्स-योजना से जब 
समस्या का कोई हल नहीं निकत्ला तो ८ अगस्त १६४१ को 
भारत छोड़ो” अस्ताव कांग्रेस ने स्वीकृत किया। सन १६४२ 
की क्रान्ति भारतवर्ष की एक ऐतिहासिक घटना है। गाँधीजी 
पकड़ कर पुनः जेल भेज दिये गये। जेल्ल में ही माता 
कस्तूरबा की मृत्यु होगई । 
अन्तर्कालीन सरझार का निर्माण--लगभग एक वर्ष 
पश्चात्‌ ६ मे सन्‌ १६७७ को सरकार ने गांधीजी को जेल से 
' मुक्त कर दिया । देश के अन्य नेता भी छोड़ दिये गये । अब 
गांधीजी की आवाज से बंटिश सरकार भयभीत होगई थी । 
'इच्चल्लेण्ड से पेथिक लारेन्स का मिशन भारत आया और एक 
अन्तकौोल्लीन सरकार का निमोण हुआ | १५ अगस्त सन्‌ १६४०७ 
को भारत स्वतंत्र हो गया ओर गांधीजी की दीघे तपस्या 
सफल होगई । 
सृत्यु--महात्मा गांधीजी अब दृहली में रहकर हिन्दू- 
सुस्लिस कगड़ों को शान्त करने का अयत्न करने लगे। इसी 
- समय ३० जनवरी सच १६४८ की सन्ध्या को एक क्रर भारत- 
बासी ने गांधीजी पर आश्थेना के समय पिसरतौल से तीन 
“गोलियों चलादीं | गॉधीजी के मुख से केवल दो बार 'हेरामः 
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हेराम' शब्द निकला ओर वे सदेव के लिये इस संसार को 
छोड़कर चले गये । सारे संसार में गांधीजी की झूत्यु से 
हाहाकार सच गया । उनकी यह मृत्यु केवल भारतवर्ष के ही 
लिये नहीं, अपितु समूचे संसार के लिये दुखदायी हुई। 
विश्व के कोने-कोने से शोक के समाचार आये और श्रद्धांज- 
लियाँ अर्पित की गई'। कदचित ही किसी महापुरुष की झ॒त्यु 
का शोक इस प्रकार मनाया गया हो गा | 
गांधीजी की शिक्षा--गांधीजी का पूरा जीवन ही हमारे 
लिये एक पाठ है। नित्य प्रति की साधारण बातों में भी हम 
उनके जीवन से शिक्षा ले सकते हैं । अपने एक निजी और 
विज्कज्षण रूप में अंधकार से ्रकाश में आने का मार्ग उन्होंने 
मनुष्य जाति को दिखाया दे । उन्होंने भारत की ऐसी सेवायें 
की हैं जिनके कारण वे भारतवासियों की कृतज्ञता और 
श्रद्धाज्षत्षि के भाजन हैं.। उन्होंने पद-दलितों और नीच माने 
जाने वाली जातियों का डद्धार किया है | गरीबी और वेकारी 
को दूर करने में उन्होंने भरसक प्रयत्न किया है। संसार के ह 
सामने अहिसा का अमोघ अख् रक्‍्खा है | उन्होंने यह सिद्ध 
कर दिया है कि आज केवल्ल स्वेच्छापूर्ण कष्ट-सहन के वल 
पर किये गये सामूहिक नेतिक प्रतिरोध अर्थात्‌ सत्याग्रह द्वारा 
युद्ध को हिंसा पर भी विजय हो सकती है| उन्होंने भारत 
की जनता को बन्दूकों और मशीनगनों की शक्ति नहीं दी 
जिसका अयोग उसके दमनकारी करते थे, बल्कि वह शक्ति 
दी जो जनता के अत्येक व्यक्ति सें अन्तर्निहित है, जो युद्धों 
से पीड़ित इस संसार को अश्ी प्राप्त करनी है और जिसका 
यदि पूरुरूप से प्रयोग किया जाय तो उससे युद्धों की संभा- 
वना सदेव के लिये चली जायगी। अ्विसात्मक उपायों की 
राक्ति जीवन की, उस आत्मा की शक्ति है जिसकी पिपासा 
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कभी शान्त नहीं होगी । महात्मा जी की शिक्षा से भारत की 
आत्मा मुक्त हो गई है। नीच और नगर्य दासों की स्थिति से 
भारतवासी अब बहुत ऊँचे उठ गये हैं । 

आज के संसार में महात्मा गांधी हमारे बीच अहिसा 
की शक्ति के जीवित उपासक के रूप में एक प्रखर ज्योति के 
समान जगमगाते रहेंगे । 


3 >ननमयसा सलाभाकराअमा-ात। सलालमाकाकफण). 3पमनलरनकनन,. 


पं० जवाहरलाल नेहरू 


“बहादुरी में कोई उनसे बढ नहीं सकता और देश-सेवा 
में उनके आगे कोन जा सकता दे ९ कुछ ज्ञोग कहते हैं कि 
वह जेल्दबाज और अधीर हैं। यह तो इस समय का एक 
विशिष्ट गुण है। फिर जहा उनमें एक वीर योद्धा की तेजी 
और अधीरता है वहाँ एक राजनीतिज्ञ का विवेक भी है। 
निःसन्देह वह अपनी परिस्थिति से बहुत आगे की बात 
सोचने वाले उम्रवादी हैं ।““बह स्फटिक मणि की भाँति 
पवित्र हैं। उनकी सत्य शीलता सन्देह से परे है । वह 
अहिंसक और अनिन्दनीय योद्धा हैँ। राष्ट्र उनके हाथ सें' 
सुरक्षित है ।” ये हैं वे शब्द जो महात्मा गांधी ने सन्‌ १६२६ 
में पं० जवाहरलाल नेहरू के विषय में कहे थे । 

जन्म ओर वाल्यावस्था--जवाहरलाल का जन्म प्रयाग 
के मीरगंज मुहल्ले सें १४ नवम्बर सन्‌ १८८& को हुआ था । 
आप के पिता पं० मोतील्ाल नेहरू प्रयाग के प्रसिद्ध वकील 
थे | जवाहरलाल की माता का नाम स्वरूपरानी था। माँ बाप 
का इकलौता बेठा होने के कारण, सारे घर का लाढ प्यार 
इन्हीं के ऊपर था। पं० मोतीलाल खूब कमाते थे और जी 
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खोलकर खर्च करते थे। जवाहरलाल की शिक्षा दीक्षा १२ 
वर्ष की अवस्था तक घर पर ही हुईं आप के शिक्षक 
श्री एफ० टी० त्र् कस का अभाव आप के जीवन पर बहुत 
गहरा पड़ा । हि 

शिक्षा---१६०४ में आप अपने पिता के साथ इगलेण्ड 
गये और वहाँ हे रो कालेज में आपको भर्त्ती करा दिया गया। 
१६०७ सें आप ने उक्त कालेज से <ण्ट्रेंस की परीक्षा पास की | 
सब्‌ १६१० में आप ने ट्रेनिटी काजले से वी० एस-सी० की 
परीक्षा पास की ।१६१२ में बार एट-ल्ॉ की डिग्री प्राप्त 
करके आप भारतवर्ष लौद आये और प्रयाग में वकालत 
करने लगे। १६१६ में आपका श्रीजवाहरलाल कौल की 
सुपुत्नी कमला से विवाह हो गया | १६१७ में पुत्री इन्द्रिा का 
जन्म हुआ | १६२४ में श्रीमती कमला नेहरू के गर्भ से एक 
पुत्र भी हुआ परन्तु जन्म के तीसरे दिन ही बह जाता 
रहा । 

राजनी ति में प्रवेश-.छुछ समय तक पिता के साथ 
आप वकालत करते रहे परन्तु इस काम'में आप का मन न 
लग सका। निर्धेतता और पराधीनता के पाठों में निरन्तर 
पिसते हुए दुखी भारत की अवस्था को देख कर आपका 
हृदय विद्रोह से|भर उठा। राजसी ठाठवाटों को त्याग 
करके आप ने देश-सेवा का त्रत ले लिया । राजनेतिक 
घटनाओं का आप गंभीरता पूर्वक अध्ययन करने लगे । 
दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह संग्राम के ल्लिये आप ने पचास 
हू नार रुपया एकत्रित किया । १६१४ में आप वम्घई कांग्रेस 
अधिवेशन में स्री सम्मिलित हुए । इसी वर्ष ग्रयाग् में प्रेस 
कानून के विरोध में आप ने सर्वे अथम- सार्वजनिक भाषण 
'दिया। जलियाँन वाले वाग के इत्याकाँड से आपका खून 
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खोल उठा था और आप अंग्रेजों के कट्टर शत्रु ह्दो गये। 
- सन्‌ १६२० में जब आप मंसूरी गये तो वहाँ अफगानी 
राजदूतों से मित्नने के लिये आप पर अतिबन्ध लगा दिया 
गया । इस आज्ञा को आपने नहीं माना और अन्त में सरकार 
को अपनी आज्ञा वापस लेनी पड़ी । 
राजनीति में सक्रिय साग---१६२ में गांधी जी द्वारा 
छेड़े गये असहयोग आन्दोलन में आपने सक्रिय भाग लिया | 
इसमें आपको ६ सहोने के कारावास का दण्ड दिया गया 
परन्तु तीन सद्दीने पश्चात्‌ ही आप जेल्न से मुक्त कर दिये 
गये । विदेशी कपड़े की दूकानों पर घरना देने के अपराध 
में आपको १६२२ में फिर ६ माह तक जेल में रहना पड़ा | 
जेल से छूटने के पश्चात्‌ आप अकाली आन्दोलन देखने 
नाभा गये और वहाँ आप को गिरफ्तार कर लिया गया। 
परन्तु अदालत से आप छोड़ दिये गये । 
सन्‌ १६२२ में सर्वेसम्मति से आपको अयाग म्युनिसिप- 
-ल्टी का अध्यक्ष चुना गया | आप ने ६ वर्ष तक इस पद पर 
कार्य किया । इनके प्रबन्ध काल में नगर की बहुत उन्नति हुई 
ओर सरकार ने भी आपकी योग्यता की भूरि-भूरि प्रशंसा 
की । १६२६ सें आपकी जीवन सहूचरी कसल्ा नेहरू के 
बीसार पड़ने पर आपको स्विटजरलेरड जाना पड़ा । वहाँ 
आप १६२७ में भारतीय राष्ट्रसभा के प्रतिनिधि की हैसियत 
से साम्राज्य विरोधी संघ के जेनेवा अधिवेशन में सम्मिल्षित 
हुए और उसके पॉच अध्यक्षों में से एक अध्यक्ष चुने गये । 
सभी आप सोवियट सरकार के निमंत्रण पर रूस भी गये | 
जिनेता में दो वर्ष रह कर सम्पूर्ण यूरोप का भ्रमण करते 
हुए आप भारत लौठ आये | 
भारत में आकर आपने राजनेतिक कार्यों में फिर 
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सक्रिय भाग लेना आरम्भ कर दिया | १६२८ में आप अखिल 
सारतीयट्रड यूनियन कांग्रेस के सभापति चुने गये। १६२६ 
में हिन्दुस्तानी सेवा दल और प्रथम ग्रजातंत्र परिषद के 
अध्यक्ष हुए। रस से लौट कर आपके विचारों का क्रुकाव 
सास्यवाद की ओर हो गया था ओर भारत में आकर 
आपके विचार क्रमश: उम्र होते गये। आप मजदूरों के बहुत 
पक्षपाती हो गये थे ओर इसीलिये १६२६ में मजदूर कांग्रेस 
के नागपुर अधिवेशन में आपको अध्यक्ष चुना गया। इसी 
वर्ष आप लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुए और तब से आप 
वरावर कांग्रेस के सर्वश्रे.्त नेता सममे जा रहे हैँ । १६३० 
और १६३१ में आपको फिर जेल जाना पड़ा | आपके पिता; 
पं० मोतीलाल नेहरू की दशा चिन्ताजनक हो जाने के 
कारण आपको जेल से छोड़ दिया गया ।६ फरवरी सन्‌ 
१६३१ को आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। १६३२ में 
ओर फिर १६३४ में आपको जेल जाना पड़ा । 

कमला नेहरू का स्वृगेवास---इस बीच आपको पारिवा- 
रिक कष्टों का भी सामना करना पढ़ा | श्रीमती कमला नेहरू 
का स्वास्थ्य गिरता चल्ला जा रद्दा था| उन्हें जर्मनी ले जाया 
गया ओर वहीं २६ फरवरी सन्‌ १६३६ को उनका स्वर्गवास 
हो गया | इस घटना के कुछ समय पश्चात्‌ द्वी आपकी माता 
स्वरूप रानी का भी देहान्त हो गया। इन घटनाओं से भी 
आप विचलित नहीं हुए और अपने को पूर्णत: आपने देश- 

सेवा में अपेण कर दिया। 

« (३६ में आप लखनऊ कांग्रेस के अध्यक्ष हुए ओर दूसरे 
वर्ष फेजपुर में भी आप ही अध्यक्ष चुने गये | इस समय 
आपने सारे भारतवर्ष का दौरा किया और गाँव गाँव में 
जाकर भाषण दिये | जनता में राष्ट्रीय जागरण के चिह्न अकठ 
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होने लगे । 

१६३८ में दूसरा महायुद्ध प्रारम्भ हो गया। १६४० में 
भारतीय रक्षा विधान के अनुसार आपको जेल में बन्द कर 
दिया गया इसी बीच सर स्टेफडे क्रिप्स एक योजना लेकर 
भारतवर्ष आये। इस योजना को कांग्रेस ने ठुकरा दिया। 
सन्‌ १६४२ में भारत छोड़ो” प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकृत किया । 
१६४२ की क्रान्ति भारत की एक ऐतिहासिक घढना है।इस 
क्रान्ति से अंग्रेजी सरकार आतंकित हो गई। क्रान्ति से पूर्व 
ही पं० जवाहरत्ञाल को अन्य नेताओं के साथ जेल में भेज 
दिया गया। १६४४ में आपको छोड़ दिया गया और सच 
१६४६ में आप पुनः कांग्रेस के प्रधान चुन लिये गये । 

प्रधान मंत्रित्व-- १६७५ में लाडे वेविल्ञ की और १६४६ 
में 'केविनेट मिशन! की योजनाओं पर आप कांग्रेस की ओर 
से बातचीत करते रहे । अन्तरकाज्नीन॒ सरकार के बनने पर 
आप उसके प्रधानमंत्री ओर विदेशमंत्री बने। १५ अगस्त 
१६४७ को भारत पूर्ण स्वतंत्र हो गया और तब भी आप 
प्रधानमंत्री नियुक्त हुये | तब से अब उसी पद पर कुशलता 
पूवेक काय्ये कर रहे हैं. । 

लोक प्रियता--महात्मा गांधी के पश्चात्‌ जवाहरलाल 
ही देश के सबसे अधिक लोक प्रिय नेता हैं । आप जहा जाते 
हैं. वहीं सहस्नों नर नारियों के फुएड आपके दर्शनों को खिंचे 
चले आते हैं । विदेशी राष्ट्र भी आपके पांडित्य का लोहा 
सानते हैं । अभी हाज्ञ सें जब आप असेरिका गये थे तो बहाँ 
की जनता ने जितना स्वागत आपका किया था, उतना 
कदाचित ही किसी विदेशी का हुआ होगा । ६० वर्ष की 
अचस्था होते हुए भी आप नवयुवर्कों का सा उत्साह रखते 
हैं ओर उन के हृदय सम्राट बने हुए दैं। देश-प्रेम की उमंय] 
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आपकी रग-रग से भरी हुई दे । 

चूरित्र---साहस और निडरता आपके श्रधान गुण है। 
पिछले २६ वर्षा का भारतीय इतिहास कितना संकटपूर्णो 
रहा हैं। कठिन परिस्थितियाँ और वाघाये' परय-पग पर 
आती रही हैं। बड़े-बड़े साहसी युत्रकों के दिल्ल ठंडे पड़ गये, 
परन्तु जवाहरलाल हँसते हँसते सव बाधाओं को पार कर 
गये | अनेकों चार आपको जेल जाना पड़ा परन्तु जेल से 
छूठते ही आपने दूने उत्साह से अपना कायय आरम्भ किया ।' 
आपके साहसिक कार्यो को देख कर ही कुछ लोग आपको 
उतावला बताते हैं | परन्तु इस उतावल्ले पन में एक वीर योद्धा 
की तेजी है | आपको क्रोध आता अवश्य हे, परन्तु शीघ्र ही 
आप उस पर नियंत्रण कर लेते हैं और कभी भी उसे सीमा से 
बाहर नहीं जाने देते । 

आपका दूसरा मुख्य रुण, आपकी अपने लक्ष्य के प्रति 
तन्‍्मयता है। एक वार स्वाधीनता संग्राम में कूद पढ़ने पर 
फिर आप उससे विम्युख नहीं हुए | कई वार निराश कर देने 
वाल्ली परिस्थितियाँ आई, कांग्रेस का सविष्य अंधकारमयः 
हो गया, देश की स्वाधीनता का स्वप्न धूमिलर पड़ गया।' 
परन्तु जवाहरलाल के हृदय में कश्नी भी शिथ्रिल्षता नहीं 
आईं | अपन लक्ष्य के श्रति वह असाधारण तन्मयता के साथ 
अग्रसर होते रहे हैं । | 

जहाँ आप एक वहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं, वहाँ अच्छे 

साहित्यकार भी हें । आपको पुस्तकों में एक साहित्यकार की 
प्रतिसा र्पष््८ दिखलाई पड़ती द।सच तो यह है कि एक 
विचारक ओर दाशेनिक के तत्व उनमें अधिक पाये जाते हैं.- 
परिस्थितियों ने उन्हें राजनीति में ल्ञा दिया दै। आपकी 
पुस्तकों भें 'मेरी.कहानी” 'संसार के इतिहास की एंक ऋतलक/ 
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तथा भारत की खोज” अधिक ग्रसिद्ध हैं । 
भारतवषे का सोसाग्य है कि महात्मा गांधी के बाद भी 
उसे जवाहरलाल जैसा नेता मिल्ल गया है । 


गोस्वामी तुलसीदास 


प्रम्तावना--गोस्वासी तुलसीदास हिन्दी साहित्य के स्े-- 
श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं | जितना प्रचार आपके “राम चरित 
मानस' का सारतवषे के उत्तरखण्ड में हुआ है उतना अन्य 
किसी ग्रन्थ का कद्दीं मी आर्ज' तक नहीं हुआ | क्‍या राजा 
ओर क्या रंक, क्या पापी और कया धमोत्मा सभी में उनके 
मानस का पूण प्रचार है । बड़े बड़े विद्वान से लेकर निरक्षर 
भट्टाचाये तक रामचरित मानस से अपने हृदय की तृप्ति 
करते हैं ओर अपनी-अपनी विद्या बुद्धि के अनुसार उसका 
रसास्वादन करते हैं। इस ग्रंथ ने भारतवर्ष का सहान 
उपकार किया है । रीति, नीति, आचरण, व्यवह्वार और 
लोकाचार आदि सब बातों में मानो तुलसीदास ही हिन्दुओं 
के मार्ग-प्रदर्शक हैं । ग्रामीण और अनपढ़ जनता में भी बात- 
बात पर मानस” की चोपाइयों के उदाहरण दिये जाते हैं 
ओर जो कुछ तुलसीदास जी ने किसी विषय पर कह दिया 
है, उसे ही जनता ने प्रमाण मान लिया है। 

भाषा के कवि, तुलसीदास जी के समय तक आय: लोभ- 
वश अपने अन्थों में अपना ओर अपने आश्रयद्ाता का जीवन 
वृतान्त लिखा करते थे, परन्तु गोस्वामी तुलसीदास ने ऐसा 
नहीं किया है; । कहीं-कहीं उन्होंने अपनी दीनता और हीनता 
दिखतलाने के उद्देश्य से ही अपने चरित्र का आभास दिया है । 
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अतः तुलसीदास के जीवन चरित्र सम्बन्धी घढनाओं के लिये 
दूसरे प्न्‍्थों का आश्रय लिया गया है । इस विषय में सबसे 
अधिक विस्तृत विवरण देने वाल्ना ग्रन्थ वेशीमाधवदास का 
गोसाई-चरित है. जिसका उल्लेख बाबू शिवससिह सेंगर ने 
अपने शिवर्सिह सरोज में किया है | दूसरा ग्रन्थ नाभाजी 
के भक्तमाल पर शियादास जी की दीका है । 
बन्स एवं शिक्षा--गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म- 
समय अभी तक निश्चित नहीं हुआ हे । जनश्रुति के आधार 
पर पंडित रामगुलाम हिवेदी ले उनका जन्म संबत्‌ १५८६ 
माना हैं। डाक्टर प्रिगसेन और सिश्रवन्धुओं ने 
इसी लन्म संवत्‌ को सान लिया है। शिवर्सिह सरोज में 
लिखा है कि वे संवत्‌ १४८३ के लगभग उत्पन्न हुए थे। बाबा 
वेनीमाधवदास के मूल गोसाई-चरित के अनुसार उनका 
जन्म संवत्‌ १४४४ के श्रावण मास की शुक्ता सप्तमी को हुशआा 
था । गोस्वासी जी के जन्म-स्थान के विषय में भी विद्वान एक 
मत नहीं। कोई हस्तिनापुर, कोई चित्रकूट के पास हाजीपुर 
ओर कोई बाँदा जिले में राजापुर को इनका जन्म-स्थान 
बतत्ााता है। परन्तु पंडित रामगुलाम के मतानुसार राजापुर 
ही इनका जन्म-स्थान है | अधिकांश विद्वानों ने राजापुर को 
ही तुलसीदास जी का जन्म-स्थान माना है। किन्ठु अब बहुत 
से लोग सोरों को उनका जन्म-स्थान सानने के पक्ष में होते 
जाते हैं. । 
तुलसीदास जी ने कहीं थी अपने पिता का नाम 
स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है। जनता में यह चात असिद्ध है 
कि इनके पिता का नास आत्माराम दुवे था और माता का 
नाम हुलसी था | तुलसीदास ने सी माता के रूप में हुलसी 
के नाम का उल्लेख किया दे । अशभुक्त मूल में जन्म होने के 
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कारण इनके माता-पिता ने इन्हें त्याग दिया था। विनय 
पत्रिका में तुलसीदास जी स्त्रय॑ लिखते हैं--“राम को गुलाम 
नाम रास बोला राम राख्यो ।? इससे स्पष्ठ हैं कि इनका 
एक नाम राम वोला था। तुल्लसी-चरित्र में लिखा है. कि इनके 
गुरु तुलसीराम थे जिन्होंने इनका नाम तुलसी रक्खा | अपनी 
दीनता प्रकठ करने के लिये पीछे ये अपने को तुलसीदास 
कहने लगे | गोस्वासी जी ने अपने शुरू का नाम कहीं नहीं, 
दिया है। रामायण के आदि में मंगल्ञा चरण में यह सोरठा 
अवश्य लिखा है:-- 
बंदों गुर पद, कंज, ऋृपा-सिन्घु नर रूप हरि। 
महा मोह-तम-पुज, जासु बचन रवि-कर,निकर ॥ 
इसी “नर-रूप-हरि” से इनके गुरु नरहरिदास होने की 
कल्पना लोगों ने की है। वावा बेनी माधवद्ास ने इनके गुरु 
का नाम नर हयोननन्‍्द दिया है । 
विव।ह और शृहरथ जीवन--असिद्ध है कि तुलसीदासजी 
का विवाह दीनवन्धु पाठक की कन्या रत्नावल्ली से हुआ था 
जिससे तारक नाम का एक पुत्र भी हुआ था। वह वाल्यावस्था 
में ही मर गया । कहा जाता है कि इनको अपनी ञ्ली से विशेष 
अनुराग था। एक दिन इनकी ख्री इनके विना कहे नेहर चल्ली 
गई । गोस्वासीज्ञी पत्ती वियोग न सह सके और तुरन्त ही 
अपनो ली के पार पहुँचे | खी ने तज्जावश ये दोहे कहेः-- 
“ज्ञाज न ल्ञागत आपकों, दौरे आयहु साथ । 
घिऊ-धिक ऐसे प्रेम को, कहा कहहूँ में नाथ ॥ 
अस्थि-चरम-मय देह मम, तामें जेसी प्रीति 
तेसी जो श्रीराम महँ, होत न ती भव भीति ॥” 
यह वात गोस्वामी जी को चुस गई और वे ल्री को छोड़ 
कर सीधे काशी चले आचे और विरक हो गये । 
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बेराग्य---अब गोस्वामी जी देशाटन को निकल पड़े । 
अ्याग राज में पहुँच कर उन्होने संन्यास ले लिया। यहाँ से 
वे अयोध्या पहुँचे और वहा चार महीने रहे। अयोध्या से 
जगन्नाथयुरी, रामेश्वर और द्वारका होते हुए वदरीधाम 
पधारे। यहाँ से मानसरोवर और वहाँ से रूपाचल और 
नोलाचल परत होते हुए पुनः मानसरोवर लौठ आये । इस 
प्रकार गोस्व्रामी जी ने केलाश की यात्रा पूरी की । इस यात्रा 
से लौद कर वे सववन में जाकर रहने लगे। यहाँ से चित्रकूट 
गये और वहाँ वहुत वर्षो तक रहे | इसी स्थान पर उनसे 
मिलने सूरदास जी आये। तदनन्तर गोस्वामी जी पुनः 
अयोध्या गये और वहाँ से काशी आये । यहाँ उन्होंने 
रास कथा लिखने का संकल्प किया। अयोध्या लौट कर 
उन्होंने राम-चरित-मानस का लिखना आरम्भ किया। 
संवत्‌ १६३१ में प्रारम्भ करके, २ वर्ष ७ महीने में इस ग्रन्थ 
को पूरा किया। इसके पश्चात्‌ वे पुनः काशी गये और वह्टीं 
रहने का विचार करने त्गे । यहाँ कुछ पिन ठहर कर पुनः 
अयोध्या, शुकर क्षेत्र, लखनऊ, विदूर आदि स्थानों में होकर 
नेमिपारण्य में पहुँचे। 4 हॉ से संवत्‌ १६४६ में वे वृन्दावन 
चले गये । वहाँ से अनेक स्थानों में घूमते हुए वे पुनः: काशी 
चले आये और अन्तकाल तक काशी ही मे रहे । गोस्वामीजी 
की मत्यु के सम्बन्ध में यह दोहा प्रसिद्ध है :-- 

संवत्‌ सोरह सौ असी, असी गंग के ततीर। 
आवश शुक्त्ना सप्तमी, तुलसी तज्यौं शरीर ॥ 


प्‌ 


वावा चेनी साथवदास द्वारा लिखित दोहा, तुलसीदासजी 
को झत्यु के सम्बन्ध में इस प्रकार है ४ 
संवत्‌ सोरह सौ असी, असी गंग के तीर । 
आवश ऋष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यौ शरीर ॥ 
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यही तिथि, उनके परत्लोकवास की ठीक जान पड़ती है । 

गास्वामी जी के ग्रन्थ---गोस्वामी तुलसीदास जी के 
बनाये हुए १४ ग्रन्थ प्रसिद्ध हैं-- १--गीतावलो, २--कृष्ण 
गीतावल्ली, ३--कवित्त रामायण, ४--राम चरित मानस, 
४-विनय पत्रिका, ६--दोहावत्ञी, ७ सतसई, ८--रामलला 
नहकू, ६--जानकी मंगल, १०--पार्वेती मंगल, ११--बरवे 
रामायण, १२--हलनुमान्‌ बाहुक, १३--बैराग्य संदीपनी, 
१४--रामाज्ञा । 

रा चरित माने सं." उपयु क्त सभी ग्रंथों में रास चरित 
मानस वे जोड़ है । इसी के कारण गोस्वामी तुलसीदास इतने 
अधिक प्रसिद्ध हुए हैं। यह भ्रन्थ हिन्दी कविता का सुकुठ है । 
इसकी भाषा सीधी-सादी है, कविता का प्रवाह एक शान्त 
गम्भीर नदी के समान चला जाता है। चरित्रों का चित्रण 
ऐसा सुन्दर हुआ है कि सभी पाञ चल्लते-फेरते और इसी 
संसार के जान पड़ते हैं । यद्यपि सभी घरित्र आदर्श रूप में 
उपस्थित किये गये हैं तथापि कहीं भी वे अप्वाभाविक और 
अमानवीय नहीं प्रतीत होते। रास-चरित-मानस की लोक 
प्रियत। के दो मुख्य कारण हँ--एक तो उसके चरित्रों का 
चित्रण ओर दूसरा उसमें दिय। हुआ मानवीय सनोविकारों 
का स्पष्टीकरण । गोस्वामी जी के सभी चरित्र स्वर्ग के 
निवासी नहीं, अपितु इसी प्रथिवी के रहने वाले हैं। उनके 
काय, उनके चरित्र, उनकी सावनाएँ, उनकी वासनाएँ, 
उनके विचार, उनके व्यवहार,आदि सभी सानवीय हैं । वे 
सामाजिक सयोदा के अनन्य भक्त ओर संरक्षक हैं। काव्य 
की दृष्टि से भी राम-चरित-मानस आदश दै। इसमे आय: 
सभी श्रेष्ठ अलंकारों का समावेश 8 । केशवदास की सॉति 
तुलसीदास जी ने पांडित्य-प्रद्शन के लिये अलंकारों का 
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प्रयोग नहीं किया है, अपितु भाव को प्रदीप्र करने के लिये 
ही उनका प्रयोग हुआ है। तुलसीदास जी की भाथुकता 
हृद्य-रपर्शी हे। राम-वन्त;गमन, चित्रकूट भें राम भरत 
मिल्लाप, शवरी का आतिथ्य, लक्ष्मण के शक्ति ल्वग जाने पर 
राम-विज्लाप इत्यादि वर्णन पढ़ने पर हृदय भर जाता दे और 
नेत्रों में ऑसू आ जाते हैं । रसों से भी मानस परिपूर्ण दे । 
अआगार, वीर, करुण, रोद्र, वीभत्स, आदि सभी रसों की 
आनन्द वयो इससें हुई है । 

गोस्वामी तुलमीदास जी का महर्व---गोस्वामी तुलसी- 
दास ने हिन्दी-साहित्य-क्षे मेँ पदाप॑ण करके इस भापा के 
साहित्य को तो गौरवान्वित किया ही परन्तु साथ ही उन्होंने 
बहुत-कुछ सामाजिक भत्नाई सी की। उन्होंने मतमतान्तरों 
के भगड़ों को दूर किया और ससाज को एकता के सूत्र में 
पिरो दिया। उनकी सक्ति-भावना ने जनता के हृदय में भक्ति 
का सागर उमड़ा दिया। केवल सदूगुरु के प्रसाद मात्र से 
सिद्ध हो जाने वाले ढोंगियों की उन्होंने पोल्न खोल दी और 
समाज विल्लासिता, और दुराचार मिटाने के लिए आदशे सती 
सीता एवं एक पत्लीव्रत रास का चरित्र चित्रण करके संसार॑ 
को कल्याण का सार्ग दिखला द्या। मर्यौदा पुरुषोत्तम राम 
की स्थापना करके, उन्होंने संसार के सामने शक्ति और शील 
का ऐसा सुन्दर सम्सिश्रण उप्तस्थित किया है वि पढ़ने वाले 


हि कि. ७+ का भक कि 
या सुनते वाले के हृदय सें उन्तके श्रति सहज ही भक्ति का 
स्त्रोत उमड़ने लगता है । 


सच्चा संन्‍्यासी वही हो सकता है जो गोस्वासी जी के 
बताये हुए सागे का अलुसरण कर सके । राजा को ग्रजा की 
रक्षा और प्रज्ञा को राजा की सहायता, भरत का आठ गेम, 
गुरुओं ओर ऋषियों की सेवा तथा सम्सान, माता-पिता की 
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सेवा, पति में सच्ची निष्ठा इत्यादि के अनेकों आदशे राम- 
चरित-मानस में भरे पड़े हैं जिनका अनुकरण करके हम 
अपना जीवन आदशे बना सकते हैं । 
सारांश यह है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने हिन्दी 

भाषा साषियों और समूची हिन्दू जनता का जो उपकार 
किया है, उससे कदापि मुक्त नहीं हुआ जा सकता । राम- 
चारित-सानस के रूप में जो अमूल्य रल्न उन्होंने हमें दिया दे, 
उसकी ज्योति से सदेव ही संसार ज़गसगाता रहेगा। किसी 
कवि ने कहा है।-- 

हिन्दी, हिन्दू हिन्द नाम जब त्नों जग राजै, 

तब तो तुलसीदास कीर्त्ति महि संडल्न गाजै । 

कविता कर सम्मान जहाँ लगु यह संसारा, 

ऋषिवर तव परताप, तहाँ लगु ठरैन दारा ॥ 


ध्यरधधाका कमा -.9७--९..शाााकाक 


आधुनिक समय का सर्वश्रेष्ठ कवि 
( बाबू मैथिल्लीशरण गुप्त ) 


उ० प्र० १६४७ 


गुप्त जी छी सहत्ा--यों तो आधुनिक समय में कई 
कवियों के नाम उच्चकोटदि में आते हैं ओर अपने अपने क्षेत्र 
में सभी श्रेष्ट हैं, परन्त बाबू सैथिल्लीशरण गुप्त की स्बेतो 
मुखी प्रतिभा ने कविता के क्षेत्र में जो लाम कमाया है उसकी 
तुलना करने वाला अन्य कोई नहीं । खड़ी बोली में कविता 
लिखने वाल्नों में गुप्त जी का नाम सच प्रथम लिया जाता 
है। इन्होंने ऐसे युग में खड़ी बोली में कविता करता आरम्भ 
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किया था जब कि इस माध्यम की सफलता में किसी को 
विश्वास नहीं था । ब्रज॒भापा की साँति खड़ी बोली को कविता 
का साध्यम' वनाकर उसमें साधुयं लाने की बात संदिर्ध 
समभी जाती थी। परन्त गुप्त ज्ञी ने अपनी आरम्भिक 
रचनाओं, जेसे जयद्रथ-बध ओर भारत-भारती में ही लोगों 
की धारणा को निर्मल सिद्ध कर दिया ; ज्यॉ-ज्यों आपकी 
प्रतिभा का विकास होता गया, त्यॉ-छ्वी-त्यों आपकी भाषा 
परिमाजित होती गई। 'साकेत, 'यशोधरा,' पंचचटी आदि 
पिछली रचनाओं में थ्वापा और कवित्त्व का सुन्दर सामंजस्य 
देखने को मित्रता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि गुप्त जी 
ने खड़ी बोली में ही अपने काव्यों को रचना करके उनमें 
अजभापा के ही समान साधुर्य त्ञा दिया है । यही नहीं. आप 
वत्तेमान समय के सर्वेश्रे०ठ कवि होने के पूर्ण अधिकारी भी हैं । 
कविता की विशभिन्न प्रवृत्तियाँ-- गुप्तजी की रचनाओं में 
विभिन्न प्रवृत्तियाँ दिखलाई पढ़ती हैं और इसी लिये ये 
आधुनिक समय के प्रतिनिधि कवि भी कहे जाते हैं । वत्तेमान 
समय की अनेक श्रगतियों में लगभग सभी के दर्शन हमें 
गुप्त जी की कविताओं भे हो जाते हैं। भारत-भारती में, 
भारत के अतीत गौरव और वत्तेसान समय की शोचनीय 
अवस्था का केसा सार्मिक चित्रण किया गया है | जिस किसी 
विपय भें आपने अपनी लेखनी उठाई है, उसी में कमाल 
कर दिया है। प्राचीन भारतवर्ष में गणित विद्या का कैसा 
विकास हो चुका था, उसका वर्णन करते हुए आप भारत- 
भारती में एक स्थान पर कहते हे ः 
जिस अंक विद्या के विषय में बाद का मुह बन्द हे, 

वह भी चहाँ के ज्ञान रवि की रश्मि एक अमन्द है, 


हर कर सहान कलंक से, या सत्य के आतंक से 
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कहते अरब वाले अभी तक हिन्दसा ही अंक से । 
इसी प्रकार वत्तेमान अधोपतन के विषय में लिखते हुये गुप्त 
जी कहते हैं : 
“भारत तुम्हारा आज यह कैसा भर्यकर वेष है, 
है और सब निःशेष केवल नाम ही अवशेष है । 
हा राम । हा हा कृष्ण । हा हा नाथ अब रक्षा करो, 
मनुजत्व दो हमको दयामय । दुःख दुबलता हरो। 
गुप्त जी के ऐसे वणनों को पद कर किसका हृदय द्रवीभूत 
नहीं होगा ? 'सारत-सारती” और “जयद्रथ-व्ध में गुप्त जी 
वीरकाल के कवियों की परंपरा सें दिखलाई देते हैं| 'साकेत” 
में राम काव्यकारों की श्रेणी में आ जाते हैं । 'ऋकार' पुस्तक 
में आधुनिक छायांवाद की प्रवृत्ति कल्मकती है । 
गुप्त जी की कविताओं में समाज-सेवा और राष्ट्रीयता के 
भाव कूट-क्ूठ कर भरे हैं। पर गांधीयाद का पूरा प्रभाव 
है। 'सकेत” में वशिष्ठ जी द्वारा आपने रास से कहलवाया हैं: 
हरो भूमि का भार भाग्य से लभ्य तुम 
करो आयसस वन्य-चरों को सभ्य तुम । 
एक स्थान पर राम स्वयं कहते हैं: 
सदेश यहाँ में नहीं स्वर्ग का लाया, 
इस भूतल को ही स्वर बनाने आया । 
भारत-भारती' सें गुप्त जी के राष्ट्रीय-भाव को ऋलक निम्न- 
लिखित छंद में स्पष्ट दिखलाई पड़ती हैः 
/हे ब्राह्मणों ! फिर पूवरजों के तुल्य तुम ज्ञानी बनो, 
भूलो न अनुपम आत्म गौरव धसे के ध्यानी बनो । 
कत्रिय उठों अब तो कुयश की कालिमा को मेट दो, 
मिज देश को जीवन सहित तन, सन तथा घन भेंट दो । 
राष्ट्रीय-मावना---शुप्त जी की काव्य रचना का उद्देश्य 
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केवल कल्लात्मक ही नहीं रहा है, अपितु सोते हुओं को 
जगाना और जागे हुओं में स्फूर्ति लाना भी है| इसी कारण 
गुप्त जी सबसे अधिक लोकप्रिय हुए हैं. | आपके हृदय से 
भक्ति तथा राष्ट्रओेम की पावन मंदाकिनी प्रवाहित होकर 
जनता के हृदय की कलुपित काल्िमा को धोकर उन्हें रष्प्ट्री- 
यता का सच्चा संदेश सुनाती है। गुप्त जी सदेव राष्ट्रीय 
भावना से प्रेरित होते हुए भी प्राचीनता एवं हिन्दुत्व के 
पोपक रहे हैं । अपनी जातीय जीवन की भावना के कारण 
ही आप हिन्दुओं के प्रिय कवि हैं । 

धार्मिक उदारता--गशुप्त जी रामोपासक वैष्णव होते 
हुए सी, सभी धर्मों के ग्रति उदार हैं। आपने जिस अकार 
'साकेत! में राम चरित्र का वर्णन किया है वैसे ही 'द्वापर! में 
कृष्ण चरित्र का गुण-गान किया है. किन्तु उसमे भी उन्होंने 
अपनी अनन्यता अक्ुण रक््खी है। देखियेः 

धनुवोण या वेरु लो, श्याम रूप के संग, 
मुझ पर चढ़ने से रद्दा, राम दूसरा रंग । 

'अनथ' और “यशोधरा” में सगवान बुद्ध के चरित्र का 
वर्णन है। 'कावा और कवेल्ा' से हसन और हुसेन के 
बलिदान की कथा है। आपकी व्यापक राष्ट्रीयता ने सभी 
धर्मों को अपनी कविता का विपय बनाने के लिये ओरित 
किया है । इसी धार्मिक उदाहरण के कारण गुप्त जी देश 
ओर काल की सीमा को लाँच गये हैं । 

शंसी-- गुप्तजी की कविताओं में चार प्रकार की शेल्नी 
की भूलक दिखलाई पड़ती है--( १ ) प्रवन्धाध्मक ( २ ) उपदे- 
शात्मक ,( ३ + गीतिकाव्यात्मक, ( ४ ) नाव्यात्मक, | अनघ॑; 
'तिलीत्तमा' और “चन्द्रहास”ः रचनायें नाथ्यात्मक शेली में 
हुई है| नाख्यात्मक शेली में गुप्तजी को विशेष सफलता प्राप्त 
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नहीं हुई हैं । उपदेशात्मक शेली में कविता करते समय कहीं 
कहीं गुप्तजी प्रचारक के रूप में आ जाते हैं। गुप्तजी को 
सबसे अधिक सफलता प्रबन्धकार के रूप में हुई है। 
जयद्रथ वध” और “पंचवटी” खण्डकाव्यों में आप जितने 
अधिक सफल्न हुए हैं. उतने 'साकेत' में नहीं । 
कथोी एक्शूनू--अपने काव्यों. गुप्तजी कथोपकथन 
लोने में बहुत ही अधिक सफल हुए हैं । आपके संवाद बड़े ही 
सजीव और सुन्दर होते हैं। 'पंचवटी' में सूपंणस्रा और 
लक्ष्मण के संवाद साकेत” में लच्मण और उमितला के, तथा 
राम और सीता के संवाद कैसे हास्यरस पूर्ण और व्यंगात्मक 
हैं। साकेत” में एक स्थान पर उर्मित्ना कहती डै-- 
“उर्मिल्ला बोली अजी तुम जग गये ? 
र्वप्न-निधि' से नयन कब से लग गये ?” 
इस पर तुरन्त ही लक्ष्मण उत्तर देते हैं-- 
“मोहिनी ने मंत्र पद जब से छुआ 
जागरण रुचिकर तुम्हें जब से हुआ |” 
गुप्तजी के ऐसे संवादों को पढ़ कर पाठक आनंद-विभोर 
हो जाते हैं । 
कृविता-तक्षेत्र-सन्‌ १६३१ से अब तक गुप्तजी ने जिन 
प्रन्थों की रचना की दे उन सभी में नारी-हृदय की बिहलता 
तथा उसकी करुण-पुकार है । 'नहुष” को' छोड़ कर सभी अन्थों 
में स्री की प्रधानता है। हिन्दी के सभी कवियों ने उर्मित्ना 
ओर चशोधरा के साथ एक प्रकार से बड़ा अन्याय किया हैं | 
यदि देखा जाय तो वास्तव में उर्मिल्ला और यशोधरा का 
त्याग किसी से कम नहीं है। लक्ष्मण चोद॒द्द वर्ष राम के 
साथ वन से रहते हैं और अपनी नवविवाहिता बधू उमिला को 
इतने समय के लिये घर पर ही छोड़ जाते हैं, केवल भरा 
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भक्ति के हो! कारण उसिला चढ़े धैर्य से इस दीघैकालीन 
विरह-संताप को मेलती हुई सासों की सेवा और गृदस्थी के 
धर्म का पालन करती है। परन्तु किसी भी कवि को उमिला का 
ध्यान नहीं आया हे। गुप्तजी ने 'साक्रेतः में उर्मिला को 
प्रधानता दी है और उसके नारी-हृदय का वड़ा ही सामिक 
वर्णन किया हे। इसी प्रकार गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा को 
शुप्तजी ने ही पाठकों के सामने त्ञाकर रक्‍्खा। ख्रियों के 
प्रति शुप्तजी ने बड़ी ही उदारता से काम लिया है और उनके 
वास्तविक स्वरुप की कॉकी कराई हे । 
“अबला जीवन हाय | तुम्हारी यही कहानी 
अंचल से है दूध और आँखों में पानी।” 

ये पंक्तियों गुप्तजी ही लिख सकते हैं। 

मात में गुप्जी की मौलिकता---साकेत? गुप्तजी की 
वहुत ही सुन्दर कृति है। राम की कथा को लेकर तुलसी 
आदि हिन्दी के अनेकों कवियों ने कई प्रवन्ध अथवा खण्ड- 
काव्यों की रचना की है। गुप्तजी ने 'साकेत” में राम कथा को 
अपनाते हुए भी उसे लवीन रूप दे. दिया है । कथानक की संष्टि 
में मोलिकता नहीं,अपितु उसे नवीन दृष्टिकोण से देखने और 
भ्रतिपादित करने में है। कथा प्राचीन रहते हुए भी गुप्तजी 
साकेत में कई अंशों सें मौलिक कहे जा सकते हैं। प्रथम सगे 
का उसिल्ा-लक्ष्मण संवाद, पष्ठम सर्स का उर्मिल्ला-चिन्तन, 


४४ ८ ९ 
"नम का उसिला विरह वर्णन, दशम का उर्मित्रा का सर्व 


स्वृति विनत्रण, एकादश का भरत-साण्डवी संवाद आदि ग्रसंग, 
तुलसी के पाठकों के लिये नितान्त नवीन हैं। इसके अतिरिक्त 
द्वितीय सर्ग का केकेयी-मन्थरा संवाद, तृतीय चतुर्थ और 
पंचस का रास-वनगसन अखंग, सप्तम का भरत का पंचवटी के 
लिए श्स्थान आदि ऐसे विषय हैं जिन्हें कवि ने नये ढंग से 
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देखा और चित्रण कियां है। इसी कारण 'साकेत?” की ग्रायः 
सारी कथा को नवीन ढंग से पाठकों के सामने रखने में 
गुप्तजी पूर्ण सफल हुए हैं। चरित्र-चित्रण में गुप्तजी ने कैकेयी 
द्वारा पश्चाताप कराके उ क्षके चरित्र को बहुत ही ऊँचा उठा 
दिया है। 

“युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, 

रघुकुल में भी थी एक अभागी रानी ।” 

भाषा-- गुप्तजी का भाषा पर पूर्ण अश्विकार है ' भाव के 
अनुरूप शब्दों का रुजन करने में आप सिद्ध-हस्त हैं. | आपकी 
भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द ही अधिक मिलते हैं और 
उनमें स्वाभाविकता है। व्याकरण के नियमों का आप कहीं 
मी उल्लंघन नहीं करते । लोकोक्तियों और मुद्दावरों का आप 
प्रयोग अधिक नहीं करते। अल्कारों का प्रयोग पांडित्य 
अ्रदश्शन के लिये नहीं हुआ है अपितु कविता में सुन्दरता लाने 
के हेतु हुआ है। 

8९ औधजी ओर शुप्तज्ञी-- श॒ुप्तनी के समकक्ष हरिओऔध 
जी ही ऐसे कवि हैं जिनका आधुनिक कवियाँ में नाम लिया 
जा सकता द्वै। दोनों ही खड़ी बोली के अमूल्य रल्न हैं । 
'प्रिय-प्रवास” में सब प्रथम व्यवहार में आने वाली खड़ी बोली 
“साकेत” में आकर सेज गई है । इसमें मधुरता ओर प्रवाह 
दोनों आ गये हैं। 'साकेत? की भाषा “प्रिय-प्रवास” के समान 
उखड़ी हुई और दुरूह नहीं प्रतीत होती। गुप्तजी ने संस्कृत 
के छन्दों के स्थान पर हिन्दी के ही छन्दों का अधिक प्रयोग 
किया है परन्तु दरिओऔधजी ने “प्रिय-प्रवास” सें संस्कृत के 
केवल वर्ण बृत्तों का ही प्रयोग हुआ है। प्रिय-प्रवासः में 
अलंकार अपेक्षाकृत कम हैं | 'साकेत' भें शब्दालकार 
ओर अथोलंकार दोनों ही पाये जाते हैं। 'साकेत” के वर्णन 
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'प्रिय-प्रवास' की भाँति वस्तुओं के नाम गिना देने में द्टी 
समाप्त नहीं हो जाते। संक्षेप में कहा जा सकता हे कि 
प्रियञअवास' में कन्ला का इतना विकास नहीं हुआ दे जितना 
'साकेत' में । गुप्तजी का वाक्य-विन्यास, पद-ल्ञालित्य और 
अल्लंकारों का चसत्कार दर्शनीय है । 

कपसंह[र-- गुप्तजी ने हिन्दी साहित्य की अमूल्य सेवा 
की है। भाव, भापा और विचार तीनों में ही गुप्तजी का 
क्षेत्र सबसे अधिक विस्दृत हैं। जनता के हृदय पर सबसे 
अधिक अधिकार करने वाले गुप्तजी ही हैं। खड़ी बोली के 
आप पअतिनिधि कवि हैं. और आधुनिक कवियों में आपका 
स्थान सबसे ऊँचा है। हपे का विषय है कि असी आप 
जीवित हैं और वृद्धावस्था में सी हिन्दी साहित्य को अपनी 
कृतियों से सम्पन्न कर रहे हैं। हिन्दू जनता और हिन्दी- 
साहित्य आपके चिर ऋणी रहेंगे । 


जारी आंत 


एक मिक्षुक की आत्म-कहानी 


वर्त्तान स्थिति-लोग मुझे; सिक्ुक कहते हैं।आसीण 
ओर अनपढ़ जनता सें, मेरा नाम सिखारी अधिक ग्रचत्नित 
है | कोई-कोई वातच्राजी और साधू भी कह देते हैं। कहीं-कहीं 
संगिता ओर सिख-संगा के नाम से भी मुझे पुकारां जाता 
है। कोई ठय भी बता देता है। परन्तु सेरे लिये सभी नाम 
एक से हैं। कोई किसी भी नास से मुझे पुकारे, इससे मुझे. 
कोई प्रयोजन नहीं । मुझे तो अपनी भिक्षा से काम है । दो 
रोटी था एक चुकदी आठा, मुझे सिल्ल जाय, में दाता को 
आशीवोद देता हुआ, दूसरा द्वार खठ खठाता हूँ। जो नहीं 
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देता है उसे भी आशीवोद दे देता हैँ, इसकी मेरे पास कमी 
नहीं। सोच लेता हूँ कि वेचारा आज नहीं देता, तो कत्ल 
देगा, कल्न नहीं तो परसो। कृभी न कभी तो देगा ही | 
ओर ऐसा ही होता है। मेरी जिह्वा पर तो ये ही शब्द 
नत्य करते रहते हैं. 'किदे उसका सी सत्ला और न दे उसका 
सी सलए ! बच्च मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं |जिस गाँव में 
पहुँचता हूँ, वहीं बहुत से बच्चे इकट्ठ हो जाते हैं। कोई मेरी 
रोटदियों की झोली को देखता है तो कोई मेरे बड़े बड़े बाल्लों 
को । किसी को भेरी ज्ञाठी बड़ी अच्छी लगती है। उनके 
लिये में एक बड़ा अच्छा तमाशा हैँ | कुछ नढखठ बच्चे 
मुझे तंग भी करते हैं परन्तु में बुरा नहीं मानता । 
बच्चों से मुझे बड़ी सहायता मिल्नती द्वै। जब तक में किसी 
घर के द्वार पर पहुँच भी नहीं पाता कि वे दोड़ कर मेरे आने 
कीं सूचचा देते हैं ओर वे ही, रोटी भीतर से 
लाकर भेरी झोल्ीीं में डाल देते हैं। यदि बच्चों के लिये में 
तमाशा न होऊ तो शायद मुझे पेट सर रोटी भिक्षार्सेन 
मिलते, क्योंकि जिस समय में भिक्षा माँगने जाता हूँ, उस 
ससय अधिकांश स्त्रियाँ रोटी बनाने में व्यस्त होती हैं । उन्हें 
इतना अवकाश नहीं होता कि चोका छोड़ कर सुझे भिक्षा 
देने द्वार पर आवे । ऐसे संमय उस घर छे वच्चे ही सेरे काम 
आते हैं। कट दोड़ कर मुझे रोटी दे जाते हैं। कोई कोई 
मांई छुछ काम न होते हुए सी, मुझे पिक्षा देता नहीं चाहती | 
कहने लगती है. कि रोज रोज इसके लिये कहा से ल्ावें, 
अपना ही पेट नहीं भरता।जा आज रोदी नहीं है। में 
चलने को होता हूँ परन्तु बच्चे मचलन जाते हैं | उन्हें मेरे ऊपर 
दया आती है ओर दूसरे बच्चों के सामने अपनी तौहीन भी 
मालूस देती है। रो-घो कर वे रोटी ले ही लेते हैं और मेरे 
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चलते चलते झोली में डाल देते हूँ । में उनके सिर पण हाथ 
रख कर जब उन्हें आशीबोद देता हूँ तो गये से उनकी छाती 
फूल जाती है और दूसरे घर के लिये मेरे साथ हो लेते ई। 
जब मैं बच्चों से भी बाबा कहता हूँ तो बड़े प्रसन्न हो जाते 
है। प्रसन्न क्यों न होंगे, इतनी वड़ी पढ्वी उन्हें मुझ से ही 
मिलती है । मुझे उनके वहुत से प्रश्नों का भी उत्तर देना 
पड़ता है । वे पूछते हैं, (भिखारी ! तेरा घर कहाँ ढे ? वू 
इन रोटियों को कहाँ ले जाता है ? इतनी रोदी तू अकेला 
ही खा लेता हे या किसी ओर को भी देता द्वै? क्‍या तेरी 
माँ नहीं है जो तू रोदी मॉगता है ९ जब में कहता हूँ कि 
मेरा घर जंगल में है, इन सब रोटियों को में अकेला ही खा 
लेता हूँ और मेरी माँ सर गई हे, तो उन्हें वड़ा आश्वय 
होता है और साँ के मरने की बात सुन कर उनके नेत्रों से 
कुछ ऐसा भाव झलकने लगता है जिसे मैं सहन नहीं कर 
सकता | मेरा हृदय उसड़ने को होता है, आँखे बरसने को 
होती हैं ओर अवरुद्ध कण्ठ फूट पड़ने को हो जाता दे 
उसी समय बढ़े अयत्त से इन सब को दबा कर, में जल्दी दी 
अपनी कोंपड़ी के मागे पर हो लेता हूँ । बच्चे देखते ही रह 
जाते हैं। उन का साहस नहीं होता कि गॉव छोड्ट कर कड़ी 
धूप में वे एक रहस्यमय व्यक्ति का जंगल में भी पीछा करें। 
चौबीस घन्टे में वस एक समय होता है जब कि कुछ 
क्षण के लिये मैं सांसारिक हो जाता हूँ । इस समय, मैं सुखी 
होता हूँ या दुखी, यह आज तक निर्णय नहीं कर पाया। 
इस परिस्थिति से बचने के लिये मैं शीघ्र ही भागने लगता हूँ; 
इससे भेरे दुखी होने की कल्पना की जा सकती है । मोंपड़ी 
पर पहुँच कर सुल्लफा की दम में में अपने आँखुओं को खुखा 
डालता हूँ और कंण्ठ को साफ कर लेता हूँ इससे यह भी 
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सोचा जा सकता है कि इन प्रश्नों से में बचना चाहता हूँ। 
परन्तु दूसरे दिन सुबह होते ही मुझे! भिक्षा लाने की उतनी 
चिन्ता नहीं होती, जितनी उन बचों के साथ की होती है, 
उनके प्रश्नों को सुनने की होती है और सबसे अधिक होती 
है मेरी माँ मरने की वात सुन कर उनके उन मूक नेत्रों को 
देखने की जिन से दया, सहानुभूति, सहृदयता और विवशता 
के असंख्यों भाव एक साथ ही फूद पढ़ते हैं। मे सोचता 
हूँ कि जो चीजे' मुझे जीवन में कभी नहीं मिल्लीं, जिनसे 
निराश होकर ही में सिखारी बन वाबाजी बना और प्रति 
शोध रूप में संसार से उदासीन हो गया, बेराग्य धारण कर 
लिया, वे यदि यघ्चों से मिल जाती हैं तो उन्हें क्‍यों न ग्रहण 
करूँ ? संभव है ये ही क्षण मुझे जीवित रहने दे रहे हों। 
इस संभवता की परीक्षा करने का झुके आज तक साइस 
नहीं हुआ | साहस हो भी केसे ? मुझे मानव-शरगीर सिल्ला 
है और उसके साथ ही मानव-स्वभाव। भिकछुक अथवा 
बाबाजी होने से पहिले में मनुष्य हँ। जिस दिन ऐसी 
परीक्षा का साहस हो जायगा,उस दिन मानव-शरीर न रहेगा। 
हा, तो मुझे अपनी पूरी कहानी कहना है । बच्चों के साथ के 
थोड़े से क्षणों में ही अपनी सब बातें झुत्ना बेठा। बच्चों की 
बाते करने मे मै भी बच्चा हो गया, कैसी मूखेता है । मेरे 
ओर भी बहुत से काम हैं और काम को बातें हैं। वे सभी 
सुनानी हैं । अच्छा तो सुनो । 
स्थिति में संतोप-में एक भिक्ुक हूँ । रोटी मॉग लाता 
हैँ और अपनी झोपड़ी पर जाकर उन्हें बड़े आनंद से खाता 
हूँ। सनन्‍्ध्या को कहीं जाने की मुमेश चिन्ता नहीं रहती। 
दोपहर की ही आधी रोटियाँ मै बचा कर रख देता हूँ । यदि 
भूख लगी तो शाम को उन्हीं सें से खाली अन्यथा किसी 


( £€७६ ) 


भूले-भठके को दे देता हँ । इस प्रकार मैं मिज्ञुक और दाता 
दोनों के ही आनंद को अनुभव कर लेता हूँ | भोजन करने 
के परचात्‌ सुल्षफा की चितज्षस फिर मेरे लभी अछुभवों को 
शुषा देती है ओर में ब्रह्मानंद में लीन हो जाता हूँ । कभी-कभी 
कोई भूला-सटका मेरी कॉपड़ी में आकर रात को ठह्दर भी 
जाता है | पहले तो इच्छा नहीं होती थी कि किसी के 
पूछने पर सी में अपना पूर्व हतिहास सुनाऊँ परन्तु अब मैं 
अपनी वत्तसान अवस्था का अभ्यस्त हो गया हूँ. और 
अपनी रास-कहानी झुनाने में मुमे कोई कष्ट नहीं 
होता। 
पहिले का इतिहाम--भिछक होने से पहले का मेरा 
इतिहास बहुत लम्बा है और उसे विस्तार से सुनने का 
किसी को अवकाश नहीं । हाँ, किसी सहृदय के हठ करने 
पर मैं संक्षेप सें इसे इस प्रकार कह देता हैँ : मैंने एक निर्धन 
परिवार सें जन्म लिया था । मेरे मर और बाप कठोर परिश्रम 
करके अपने छुट्ठस्व का सरण-पोपण करते थे । मेरे अतिरिक्त 
मेरी दो वहितें और थीं। अपने साँ-चाप का इकलौता वेटा 
होने के कारण, बचपन में सभी सुख प्राप्त थे। माता का 
ग्नेह ओर पिता का प्यार कैसा होता हे इसे मैं खूब जनता 
हँ। जो का में माँगता था, उसी की पूर्ति हो जाती थी | 
नर्धनता और गरीबी का जीवन क्या होता है, इसका उस 
उसय मुझे कोई बोध नहीं थाः। साता, पिता की सारी 
इच्छाए जेरे ऊपर केन्द्रित थीं। वे मेरे भविष्य के लिये सव 
कुछ करने को तैयार थे। धीरे-धीरे मैं बढ़ा हुआ | पन्द्रह वर्ष 
की ही सेरी अवस्था होगी कि एक दिल मेरी माँ सुक्के सदैव के 
लिये छोड़ कर चली गई। मरते समय सॉने पिताजी से 
केवल एक ही इच्छा प्रकट की थी और वह यह कि वे किसी 
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प्रकार मेरा विवाह कर सकें तो कर दें। माँ की मृत्यु उस 
समय मेरे लिये एक असाधारण घटना थी। माँ के स्नेह को 
मैं उनके मरने के पश्चात्‌ ही समझ सका | घर मेरे लिये सूना 
हो गया था। महीनों तक घर के कोने में बेठ कर माँ की 
याद में, में रोया था। मेरे पिताजी मेरी इस अवस्था से 
अत्यन्त दुखी हो गये थे। उन्होंने अपना सारा हृदय मुझ पर 
उेंडेल्न दिया था । समय बड़ा बलवान होता है। बड़े से बड़े 
दुख को मनुष्य सहन कर लेता है और धीरे-घीरे नवीन 
परिस्थितियों में ही वह सन्‍्तुष्ठ होने क्गता है । मेरे साथ भी 
ऐसा ही हुआ । माँ की याद क्रमशः कम होती गई और घर 
मुझे फिर से अच्छा लगने लगा । 

मेरी अवस्था अब बीस वर्ष की हो चुकी थी। पिताजी को 
मेरी माँ की अन्तिम इच्छा को पूरा करने की दिन-रात चिन्ता 
रहती थी । उनका शरीर भी अब वृद्ध हो चल्नला था। बड़ी 
दौड़-धूप के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को अपनी कन्या देने के 
लिये राजी कर लिया और मेरा विवाह हो गया। परन्तु इस 
विवाह में मेरे पिताजी को अपनी सारी कमाई से हाथ धोना 
पड़ा था। ख्ली की पाकर मैं फूज्नान समाया, अपने समूचे 
हृदय से में उस पर न्‍्यौछावर हो गया। पॉच वपे तक में 
जवानी के नशा में भूत्रा रहा | पिताजी अब भी थोड़ा चहुत 
परिश्रम करते थे। इस बीच मे मेरे तीन बच्चे हो गये थे, 
दो लड़के ओर एक लड़की । पिताजी सेरे भविष्य के विपय में 
बहुत चिन्तित रहने लगे थे और बराबर मुभसे नौकरी करने 
की कहते रहते थे । मेने कभी भी उनकी वात पर विशेष 
ध्यान नहीं दिया | एक दिन मेरे पिताजी भी इस संसार से 
उठ गये । उनके वियोग को में शीघ्र ही भूल गया । 

थोडे ही समय में पिताजी की संचित शेप पूजी भी 
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समाप्त हो गई और अब मेरे सामने भरण-पोपण की समस्या 
अपने भीपण रूप में प्रकट हुई। बड़े प्रयत्न से मुझे एक २०)रू० 
की नौकरी मिल्ल गई | सुबह से शाम तक मुझे कड़ी मिहनत 
करनी पड़ती थी। नौकरी के रुपयों से महीने की अन्तिम 
तारीख पकड़ना वड़ा कठिन हो जाता था। हमें रूखी रोदी 
ओर चिथड़ों पर ही निर्भर रहना पड़ता था । दूध और घी 
के अभाव में वच्चे सूख कर काँठा हो गये ,थे। निर्वल् 
शरीर पर रोगों का आक्रमण बहुत जल्दी होता है। एक 
रात्रि का ठंड के कारण दोनों लड़कों को निमोनिया होगया। 
में वेय और डाक्टरों के पास दौड़ा। उनकी फीस और 
आपधियों के दाम सुनकर मेरी आँखों के सामने ऑँधेरा छा 
गया। सेरी स्त्री ने अपने शेष गहने वेच कर वैद्य और डाक्टरों 
का पेट सरा। परन्तु बीमारी लम्बी थी। अब घर में कुछ 
नहीं था। मेंने पड़ोसियों से वहुत-कुछ याचना की कि कुछ 
रुपया उधार देदें परन्तु हमारी दशा पर किसी को तरस नहीं 
आया | एक दिन दोनों बच्चे चल बसे । हमारा रोना-धोना, 
उनको न लौटा सका। कुछ दिन बाद लड़की की भी यही 
अवस्था हुईं ओर उसने भी ,अपनी जीवन-लीला समाप्त 
कर दी। सन्तान के वियोग से मेरी स्ली का हृदय टदूक-द्क 
हा गया। डसका मस्तिष्क विक्ृत हो गया और एक दिन 
उन्माद को अवस्था में उसने कुएँ सें कूद कर अपनी 
जान दे दी । 

मैं अब अकेला रह गया था। संसार सें सब जगह मेरे 
लिये अंधेरा ही आँधेरा था । सन्तान और खत्री के वियोग को 
में किसी प्रकार सहन नहीं कर पा रहा था। कई बार आत्म- 
हत्या अरने की वात सूफी । परन्तु अभी मेरे जीवन के द्नि 
शेप थे | मैंने घर छोड़ दिय्या और वहुत दिनों तक इधर-उधर 
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पागलों को भाँति घूमता रहा | जो कोई कुछ दे देता था उसी 
को खा लेता था। भूला-भठका एक दिन इस स्थान पर आ 
निकला | यह जगह जहाँ मेरी कोंपड़ी है. यहाँ एक साधू से 
मेरा साज्ञातकार हो गया और में उन्हीं के साथ रहने लगा । 
कुछ दिन पश्चात्‌ वे साधू चल बसे और तब से में अकेला 
यहाँ रह रहा हूँ | दिन में एक बार मुझे यहाँसे मनिकठ के 
गाँव में भित्ता क लिये जाना पड़ता है । मुझे! रोटी मिल जाती 
हैं ओर कोई न' कोई दयालु सुल्लफा भी ल्ञाकर देता है। 
यहाँ रहते मुझे पूरे दस वर्ष हो गये हैं। 
वत्तेमान दशा से सुखी-मैं अब इस नये जीवन 
का अभ्यरत हो गया हूँ । मुझे किसी बात की चिन्ता नहीं। 
संसार की बड़ी-से-बड़ी घठना मेरे लिये कुछ मूल्य नहीं 
रखती | राजा और रंक मेरे लिये समान हैं। देष्या, राग, 
हू ष, साया और मोह आदि सांसारिक सावों से में ऊपर हूँ । 
मेरी बातों को सुन कर लोग कह सकते हैं कि में स्वार्थी हूँ । 
परन्तु जब में ऐसा नहीं था, तभी लोगों ने मुझे! क्या दे 
दिया? ओर अब जब ऐसा हूँ तब लोग मुझसे क्‍या छीन 
लेते हैं ? दुनिया, कुछ भी कहे, मुझे इसकी चिन्ता नहीं और 
में यह भी जानता हूँ कि दुनिया को मेरे बारे में कुछ कहने 
का अवकाश ही नहद्दीं। जेसा में हैँ, उससे पूर्ण सन्तुष्ट हूँ, 
. इससे अधिक की इच्छा नहीं । में सुखी हूँ। 
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प्रस्तावना--स्वस्थ्य-रक्षा के हेतु, जितनी आवश्यकता 
उत्तम भोजन; स्वच्छ जल-वायु और अन्य बातों की दें, उतनी 
ही व्यायाम की भी है । यदि कुछ गंभीरता से विचार किया 
ज्ञाय, तो संसार में उत्तम स्वास्थ्य से चढ़कर अन्य सुख नहीं | 
सब सुख स्वास्थ्य पर ही निर्भर करते हैं | मनुष्य जब किसी 
रोग से ग्रसित होता हें, तो संघार की कोई भी वस्तु उसे 
सुख दायक नहीं होती । उत्तम से उत्तम भोजन रोगी मड॒ष्य 
को फीके जान पड़ते द्वैं। सभी प्रकार के सौन्दर्य में उसे 
कुरूपता की झलक आती है| धन, प्रशंसा, सान-बड़ाई सभी 
कुछ स्वास्थ्य-अवबस्था में ही अच्छे लगते हैं! अमेरिका के 
एक रोगी करोड़ पति ने अपनी रूग्णावस्था से अत्यन्त ढुखी 
होकर एक चार कहा था कि मैं अपना सारा धन और वैभव 
_ डस व्यक्ति को दे सकता हूँ जो मुझे ऐसा करदे जिससे मैं 
रोटी खा सकू । सच दे स्वाप्य्य-हीन पुरुष के लिये जीवन 
के सभी आनन्द फीके हैं। तसी तो अनुभवी व्यक्तियाँ ने 
कहा है कि 'पहिला सुख निर्मल हो काया।? धर्म का पहला 
घर्म साधन शरीर-रक्षा को ही माना गया है | शरीरमायं खलु 
साधनम॒ः सदेव वीमार वना रहने वाल्ला व्यक्ति न तो स्वार्थ, 
ही कर सकता है, और न परसार्थे ही ।न वह अपने ही “को 
6५ छठ चह 
सुखी रख सकता है; और न दूसदों को ही । उसका जीव्रन 
भार-स्वरूप हो जाता है। स्वस्थ और वल्लवान पुरुष ही 
संसार में सुख ओर यश प्राप्त कर सकते हैं । 
स्वास्थ्य के लिये व्यायाम की आवश्यकता---उत्तम 
स्वास्थ्य के लिये, व्यायाम एक अनिवाये साधन है | व्यायाम 
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के बिना अन्य सभी साधनों का पालन करते हुए भी मनुष्य 
स्वस्थ नहीं रह सकता । किसी न किसी प्रकार का व्यायाम 
सभी अवस्थाओं में आवश्यक होता है | जब बच्चा चलने 
फिरने योग्य नहीं होता, तब भी वह चारपाई पर पड़ा पढ़ा 
अपने हाथ पेर हिल्लाता रहता है | इसी से उसका व्यायाम 
हो| जाता है । प्रकृति ने उसके लिये, व्यायाम की स्वाभा- 
विक व्यवस्था कर दी है । जब बालक कुछ बड़ा हो जाता 
है तो वह दिन भर खेल्ल कूद के कार्मो में व्यस्त रहता है। 
खेल में बच्चे की रुचि, उसको प्रकृति प्रदत्त विशेषता है 
जिससे उसका अवश्यक व्यायाम होता रहता है । ग्रकृति 
की संरक्षणता से जब बालक बाहर आता है, और जब वह 
अपनी बुद्धि और सामथ्य का संरक्षण प्राप्त कर लेता है, 
तभी वह व्यायाम न करने की अस्वराभाविक ग्रवृत्ति को 
अजित करता है ओर उसका परिणाम उसे असेकों प्रकार से 
भोगना पड़ता है| व्यायाम की उपेक्षा, स्वास्थ्य को तथा 
जीवन की ही उपेक्षा हे । 

व्यायाम से शरीर की सफाइ--नित्य श्रति व्यायाम 
करते रहने से शरीर के सभी आंप पुष्ट होते हैं। रुधिर का 
संचार शीघ्रता से होने लगता है जिससे दूषित पदार्थ शरीर 
के बाहर निकल जाते हैं। व्यायाम से आमाशय स्वस्थ रहता 
है और पाचन-क्रिया सुचारु रूप से होती रहतो है | व्यायाम 
करने वाले पुरुष का आमाशय साधारण खाद्य-पदार्थो से ही 
शरीर रज्ञा के लिये पोषक तत्व प्राप्त कर लेता है। पशुओं 
का आमाशय इतना शक्ति शाली होता है. कि जिससे वे घास 
फूस खाकर हो स्वस्थ और बलवान बने रहते हैं । मनुष्य 
घास ओर भूसे पर थोड़े दिनों तक भी जीवित नहीं रह 
सकता | इसका कारण यह है कि उसका आमाशय इतना 
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शक्तिशाली नहीं होता जिससे कि वह पशुओं के चारे से 
भोजन तत्व ग्रहण कर सके । मनुष्य के आमाशय की गठन 
एक तो वेसे ही पशुओं की तुलना में हीन हे, फिर उसे वह 
व्यायाम न करके तथा हानिकारक वस्तुएँ खाकर, और भी 
अधिक विक्ृत कर लेता है | व्यायाम का एक मुख्य लाभ 
आसाशय को स्वस्थ ओर शक्ति शाल्ी चनाये रखना भी हे। 
व्यायाम करने वाला पुरुष सदेव प्रफुल्न ओर कान्तियुक्त बना 
हता हे । व्यायास से वक्षस्थल्ष उभर आता है, पुटठे बढ़ 
हो जाते हैं, गदेन सुडौल बनती हे और चाल में स्वाभाविक 
अकड़ आ जाती है | व्यायाम-शील्न व्यक्ति दूर से ही अपनी 
मिरात्नी छठा फेलाता हुआ दिखलाई देता है । 
व्यायाम से बल बढ़ता है-व्यायाम करने से स्वास्थ्य 
ओर वल की बृद्धि तो होती ही है, परन्तु साथ ही व्यावहारिक 
इष्टि से भी अनेक लाभ होते है। व्यायाम से पुष् हुए शरीर 
को देखकर, सभी उसका सम्मान करने लगते हैं। किसी 
बदमाश ओर गुण्डे को साहस नहीं होता कि पुष्ट शरीर 
वाले व्यक्ति. से आधी वात भी कह सके | ऐसा व्यक्ति जहाँ 
भीज़ाता है, वहीं लोग उसके व्यक्तित्व से प्रभावित हो 
जाते ह और भरसक उसके काये में सहयोग अदान करने 
का अयल्न करने लगते हैं | 
मन दी ०चित्रता---व्यायास करने से मन और बुद्धि का 

भी परिष्कार होता है । स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का 
निवास होता दे । रोगी शरीर वाले का मस्तिष्क भी विकृत 

हो जाता है, उसकी मानसिर क्षमता न्‍्यून हो जाती है । 
शरीर का सन से अत्यन्त घनिष्ट सम्बन्ध डे। सभी मनो- 
वैज्ञानिक यह सानते हैं कि शारीरिक क्रियाओं का मन पर 
अनिवायत: अभाव होता है | अतः बुद्धि ओर मन को सचेष्ट 
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बनाने के लिये व्यायाम की अत्यन्त आवश्यकता है। 
व्यायाम और चरित्र-व्यायास का चरित्र-निमोण में भी 
गहरा हाथ होता हैं। व्यायाम करने वाल्ला व्यक्ति वासनाओं 
के प्रभाव में नहीं आता । उसका मन सदेव ही उसे उच्च कार्यों 
के लिये प्रोत्साहन देता रहता है। काम, ईष्यो, क्रोध आदि 
विकारों से व्यायाम मलुष्य को दूर रखता है । कमजोर और 
शक्ति-हीन व्यक्ति ही अधिकतर कामी एवं क्रोधी होते हैं, 
परन्तु व्यायाम करने वाले व्यक्ति को अपने मन पर अधिकार 
होता है। उसमें सहन शीलता कूटकूद कर भरी होती है। 
क्षमा और दया उसके आमूषण होते हैँ। आज तक कोई 
भी व्यक्ति बिना व्यायास के दुवोसनाओं पर विजयी नहीं हो 
सका है | मनुष्य के अवगु्णों को रोक रखने की तो मानों 
व्यायाम पहिल्ी त्ञगाम है । 
व्यायाम-प्रेमी कुछ महापुरुष--संसार में जितने भी 

महापुरुष हुए हैं, सभी को व्यायाम से प्रेम था क्‍योंकि सभी 
इसकी उपयोगिता को भल्ती भाँति अनुभव करते थे। स्वामी 
रामतीथे को तो व्यायाम का व्यसन ही था। प्रोफेसर राममूर््ति 

के नाम से कौन-सा भारतवासी परिचित नही? उन्होंने 

व्यायाम के द्वारा ही अपने शरीर को इतना दृढ़ कर लिया था 

जिससे बह मोटर को रोक देते थे, हाथी को अपनी छाती पर 

खड़ा कर लेते थे और लोहे की मोदी-मोदी जंजीरों को एक ही 

झटके में तोड़ डालते थे | आधुनिक थुग के महापुरुष महात्मा 

गान्धी इतने अधिक व्यस्त रहते हुए सी व्यायाम के लिये 

अवश्य समय निकाल लेते थे। जब उनका घूमने का समय 

हो जाता था, तभी सब कार्मो को छोड़ कर वायु-सेवबन और 

व्यायाम के ल्विये चल्न देते थे । हमारे प्रधान मंत्री पं० जवाहर 

लाज्ञ नेहरू भी व्यायाम के बड़े प्रेमी हैं। आपको शीर्षासन और 
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तैरने में अत्यधिक रुचि है। सारांश यह है कि जो व्यक्ति 
जितना ही अधिक कारये व्यस्त होगा वह उतना ही व्यायाम 
की उपयोगिता पर ध्यान देगा क्योंकि इसी के द्वारा वह अपने 
शरीर की काये क्षमता को बनाये रखता दे | 
व्यायांस के प्रकार--मल॒ष्य के लिये व्यायाम अत्यन्त ही 
उपयोगी है चाहे वह किसी भी प्रकार का क्‍्योंन हो! 
व्यायाम के कई भेद हैं और सभी सें अच्छा व्यायाम हो 
जाता है | दरड वैठक लगाना, कुश्ती लड़ता. कचडी, द्वाकी, 
फुटवाल, वालीवाल आदि खेल खेलना, तेरना, दौड़ता, 
घूमना, घोड़े पर चढ़ना आदि अनेकों प्रकार से व्यायाम किया 
जा सकता है। भिन्न-भिन्न अवस्था और परिस्थिति के व्यायाम 
भी भिन्न हैं। जो व्यक्ति मानसिक कार्य अधिक करता है, 
उसके लिये अधिक श्रम वाले व्यायास हानिकारक होंगे | इसी 
प्रकार शारीरिक श्रम करने वालों को साधारण श्रम के 
व्यायाम से कोई लाभ नहीं होगा। व्यायाम में अवस्था का 
ध्यान रखना भी आवश्यक है अन्यथा ज्ञाभ की अपेक्षा हानि 
की संभावना अधिक रहती है। बच्चों के त्विये कबड़ी, हाकी या 
फुटवाल् उपयुक्त व्यायास हैं परन्तु बृद्धावस्था में इस प्रकार का 
व्यायाम नहीं हो सकता । युवा पुरुष दण्ड वेठक भी लगा 
सकते हैं और तैर, दौड़ भी सकते हैं। जिन युवकों को 
अच्छा सोजन सिल सकता हे और घी, दूध-खाते पीते हैं, वे 
कुश्ती भी लड़ सकते हैं । कुश्ती लड़ने में शरीर के सभी अच्लों 
पर अत्यधिक वल्ल पड़ता है अतः ऐसे लोगों को शक्तिवद्धेक 
पदाथ जैसे थी, दूध, मक्खन आदि का अधिक सेवन करना 
चाहिये । बूढ़े आदमियों के लिये प्रात: सायंकाल घूमने से दी 
यथेष्ट व्यायाम हो जाता है। मानसिक कार्य करने वाले युवा 
व्यक्ति भी घूमकर अपना व्यायाम कर सकते है परन्तु उन्हें 


( रैप४ ) 


अधिक दूर तक तेजी के साथ घूमना चाहिये। प्रातःकाल 
सूर्योदय से पूर्व घूमने के लिये जाना सबसे अधिक लाभदायक 
होता है | इससे व्यायांस के अतिरिक्त स्वच्छ वायु सी मित्र 
जाती है जो स्वाष्य्य के ल्ञिये हितकर है । तात्पयं यह है कि 
प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्थिति और अवस्था के अनुसार कोई 
न कोई व्यायाम अवश्य करना चाहिये । 
व्यायाम के नियम्त---व्यायास के विषय में कुछ और 
भी बातें ध्यान देने योग्य हैं जिनके बिना व्यायाम से लाभ 
नहीं उठाया जा सकता। प्रथम तो यह कि व्यायाम करने के 
लिये प्रात:काल का समय शौचादि से निवृत्त होकर, सर्वोत्तम 
है | व्यायाम स्वच्छ वायु और स्वस्थ स्थान में करना चाहिये | 
भूख में या अधिक भोजन करने के पश्चात्‌ व्यायाम कदापि 
नहीं करना चाहिये | ऐसा करने से पाचन शक्ति बिगड़ जाती 
है ओर रोग भी उठ खड़े होते हैं| व्यायाम शक्ति के अनुसार 
करना चाहिये क्‍योंकि अधिक व्यायाम करना भी हानिकारक 
हो जाता है। साधारण अवस्था के व्यक्तियों को स्वेद-कण 
भलक आने के पश्चान्‌ व्यायाम समाप्त कर देना चाहिये। 
व्यायास करने के पश्चात्‌ तुरन्त ही कोई वस्तु नहीं खानी 
चाहिये | हॉ आध घन्टे बाद दूध या कोई हलका पदार्थ लिया 
जा सकता है। यदि व्यायाम में उक्त नियमों का ध्यान 
रकक्‍खा जायगा तो निश्चय ही मनुष्य स्वस्थ रहते हुए दीचघे 
जीवन प्राप्त करने में, समर्थ होता है और सभी सांसारिक 
सुखों का उपभोग कर सकता है । 
व्यायाम के विषय में किसी संस्कृत के कवि ने क्‍या ही 
उत्तम श्लोक लिखा हैः-- 
“उयायाम पुष्ठ गात्रस्य चुद्धिस्तेजो यशोवलम्‌। 
प्रवर्धन्ते मनुष्यस्य तस्माद्‌ व्यायाममाचरेत ॥” 


'अिकटअन्‍म«न्‍लनन अरउहफार्+ा6 फामपायकपइम्ने... ">> «रनपतप 
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प्रस्तावना--देश देशान्तरों में श्रमण करने को देशादन 
कहते हैं। प्राचीन समय सें विद्यार्थियों को देशाटल भी करना 
पड़ता था, यह भी उनकी शिक्षा का एक अजब्जा था। ग्रह॑स्थ- 
जीवन सें प्रवेश करने से पूर्व देशाटन द्वारा अनुभव ग्राप्त 
करना आवश्यक समझा जाता था | जीवन के विभिन्न ज्ञेत्रों में 
देश देशान्तरों के ज्ञान, वहाँ की रहन-सहन, विद्या; बुद्धि 
ओर रीति-तीति जानने से, वड़ी सहायता मिलती ढे। उस 
समय रेत, मोटर या वायुयान नहीं थे। ल्ञोग घोड़े पर अथवा 
अधिकांश में पैदल ही यात्रा करते थे। यात्रा में अनेक कष्टों 
का सासना करना पड़ता था। बड़ी-बड़ी नदियाँ तैर कर पार 
की जाती थीं। चोर और लुटेरों का सामना करना पड़ता था, 
खाले पीने की वस्तुएं सभी जगह नहीं मिल़्ती थीं। अतः 
खर से सोजन सामग्री बाँव कर ले जानी पड़ती थी । इन सब 
कठिनाइयों के होते हुए भी, सभी लोग थोड़ा बहुत देशादन 
'करते थे । वत्तेमान समय सें रेजों ओर सोटरों का जाल सा 
बविछ गया है| धनाड्यों के लिये वायुयान भी मिलन जाते हैं। 
जहाँ पहिले किसी यात्रा में एक सहीने का समय लगता था, 
वहाँ अब उसी में एक दिन भी नहीं लगता । वैज्ञानिक आवि- 
पकारों ने दूरी को मेंट सा दिया है। संसार संकुचित हो गया 
है। परन्तु खेद तो इस वात का है कि अब यात्रायें इतनी 
सुलभ होते हुए सी लोग देशाटन नहीं करते; यदि करते भी 
हैं तो उनकी संख्या उंगलियों पर गिनाये जाने योग्य है। 
अधिकांश सलुष्यों की यात्राओं का उहेश्य व्यापारिक अथवा 
दूसरा काई होता हे । 


( श्८७ ) 


ज्ञान प्राप्ति का साधन--यदि देखा जाय तो ज्ञान प्राप्त . 
करने के लिये देशाटन से बढ़कर दूसरा कोई साधन नहीं । 
पुस्तकों में क्या होता है ? उनमें भी तो विभिन्न जातियों का, 
देश विदेशों का, विभिन्न मलुष्यों का इतिहास होता है। 
जितनी भी, भूगोल, इतिहास, दर्शन, समाज-शाखतर, साहित्य 
आदि विपयों की पुस्तकें हैं, उन सब में मानवीय अनुभव ही 
तो है । किसी वस्तु का वन पढ़ कर हम उसकी कल्पना ही 
कर सकते हैं। उसे साक्षात्‌ देखकर हमें जेसा अनुभव होता 
है, उस ज्ञान की तुलना में पुस्तकों का ज्ञान नितान्त अधूरा 
होता है | कई बार पढ़ने पर भी पुस्तकों से जानी हुई बातें 
भूल जाती हैं, परन्तु यदि एक बार भी उन बातों को स्वय 
देख लिया जाय तो उसकी स्मृति सदेव के लिये हमारे हृदय 
पट पर अंकित हो जाती हे । देश, विदेश में जाने से हमें 
वहाँ को जलवायु, भूगोल और प्राकृतिक स्थिति का यथाथे 
ज्ञान हो जाता हे। वहाँ के निवासियों की रहन-सहन, 
रोति-रिवाज, धार्मिक प्रवृत्ति, राजनैतिक स्थिति और सामा- 
जिक दशा का पूरा-पूरा अनुभव उन लोगों सें घूमने-फिरने 
और मिल्लसे जुलने से ही होता है । जिसने कभी ताजमहल न 
देखा हो, वह अनेकों पुस्तकों में से ताजमहल का वर्णेत्न पढ़ 
कर उसकी यथार्थेता तक नहीं पहुँच खकता। जो एक बार 
उसे देख लेगा, उसके सामने ताजमहल के सभी वर्णन फीके 

जायेंगे | पर्वतीय प्रदेशों का वर्णन बहुत सी पुस्तकों में 
पढ़ने को मिलता दै । अनेकों यात्रियों ने पवेतों की शोभा का 
वर्णन किया है। परन्तु जो कभी एक बार भी पव॒॑तों के निकट 
गया है और जैसी अनुभूति उसे उन्हें देख कर होती है, बेसी 
किसी भी वर्णन को पढ़कर उसे नहीं होती थी । सारांश यह 
है कि देशाटन द्वारा ही जीवन का सच्चा ज्ञान आ्राप्त होता है। 

हर का रे 


हा 


( शि्८ण८ ) 


ज्ञान की उपलब्धि जिसे कहते हैं, वह देशाटन से ही 
होती है। पे 
जब तक मनुष्य अपने घर में ही बन्द रहता है, वह धर 

से बाहर की बातें कैसे जान सकता है। वह तो उस कुएँ के 
मढक के समान है ज्ञिसने कभी कुएँ की संकीर्ण जल” परिधि 
से वाहर निकल कर उन्मुक्त वायु में साँस नहीं ली । समुद्र 
केसा होता है, इसकी कल्पना तक करना कृप-मण्डूप के लिये 
असम्भव है । देशाटन न करने वाला व्यक्ति भी ज्ञान और 
अनुभव सें अत्यन्त संकी्ण होता है। विभिन्न लोगों से कैसे 
मिल्लर जाता है, केसे बात-चीत की जाती है, आदि बातों को 
वह नही जानता । देशाटन मनुष्य को संकीर्णता के कठघरे 

निकाल कर स्वतन्त्रता के प्रागण सें ला खड़ा करता है । 
जहाँ वह खुलकर हँस सकता है; खुलकर रो सकता है और 
खुलकर सॉस ले सकता है | 

: देशाटन से चरित्र-निर्माश--देशाठल करने से मलुष्य 
के आचरण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। विभिन्न प्रकार के 
लोगों के साथ मिल्लने-जुलने से मनुष्य सभ्यता सीखता दे। 
जब तक हम अपने ही घर पर रहते हैं, तब तक अपने ही 
को बुद्धिमान, योग्य और गुणी समझे रहते हैं । परन्तु वाहर 
निकल कर ही हसें पता चलता है कि संसार बहुत बिस्टूत है. 
ओर उसमें एक से एक बढ़कर पुरुष विद्यमान हं। अतः 
देशाठन ही हमारे घमंड को दूर करता है और नम्र बनाता 

| उदारता, विनम्रता, साहसिकता और दूरदर्शिता आदि 
मानवोचित गुणों का विकास देशाटन से ही होता दे । संक्षेप 
में कहा जा सकता दे कि देशाटन चरित्र-निर्माण का भी एक 
उत्तम सावन है । 

देशाटन, मनोरंजन का साधन है--.मलुष्य की जिज्ञासा- 


( ८६ ) 


अ्वृत्ति और मनोरंजन-प्रियता का समाधान भी देशाठन से 
होता है । देश, विदेशों में प्रमण करने से हम अदूभुत प्राकृतिक 
दृश्यों को देखते हैं। कहीं गगनचुम्बी पर्वेतनशिखिर खड़े 
मिलते हैं तो कहीं अथाह सागर हिलोरें लेता हुआ दिखल्लाई 
देता है। हरे-भरे खेतों की शोभा रेज्ञ में बेठकर केसी मनो- 
मुग्धकारिणी होती है। प्राकृतिक दृश्यों के भिन्न सभी स्थानों पर 
कुछ न कुछ दशनीय वस्तुएँ देखने को मिलती हैं। काश्मीर 
की कुम्कुम क्यारियाँ, बम्बई सें मतल्लाबार की पहाड़ियाँ, 
दहली की कुतुबमीनार, जयपुर की वेधशालज्ञा, आगरे का 
ताजमहत्ञ, लखनऊ का इमामबाड़ा आदि देशाटन करने बाले 
ही तो देख सकते हैं | जिन्हें अपने देश से भी बाहर जाने का 
सौभाग्य प्राप्त होता है, उन्हें विदेशों की विचित्र उस्तुएँ देखते 
को मिलती हैं | तात्पय यह है कि देशाटन करने वालों को 
मनोरंजन के अत्युत्तम साधन ग्राप्त होते रहते हैं । 
देशाटन से स्वास्थ्य-लाभ--देशाठन से रवास्थ्य-लाभ 
भी होता है । जब मनुष्य एक ही स्थान पर बहुत दिन रह 
लेता हैं तो उसके लिये बाहरी जल्लवायु हितकारक 
होती है । बहुत से रोगियों के लिये तो डाक्टर और केद 
जल-वायु परिवत्तेन कराना आवश्यक सममते हैं। स्तास्थ्य- 
बद्धेक स्थानों में स्रमण करने से कुछ ही दिलों में स्वास्थ्य में 
असाधारण परिवत्तेन आ जाता है। देशाटन करने में सनो- 
रंजन तो होता ही है, इससे स्वास्थ्य पर भी अच्छा प्रभाव 
पड़ता है । देशाठन में शारीरिक श्रम भी करना पढ़ता है। 
श्रम करने से आमाशय ठीक रहता है और पाचन क्रिया 
सुचारुरूप से होती रहती है। इससे भी स्वास्थ्य अच्छा हो 
जाता है। 
देशाटन से साहित्य को लाभ--देशादन साहित्य का भी... 


के + 
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एक साधन है। किसी विद्वान ने कहा है कि “यह संसार 
एक वहुत बड़ी पुस्तक के समान है और वे जो अपने घरों से 
पेर नहीं निकालते, इसका केवज्ञ एक. ही पढ़ पाते हैं।” 
साहित्यकार, चाहे वह उपन्यास लेखक हो, चाहे नाटककार, 
कवि हो अथवा इतिहास-लेखक, उसे अपनी कथा के लिये 
जीवन के अनुभव की बड़ी आवश्यकता होती है। अपने 
पात्रों के जीवत की माँकी वह देशाटन में ही कर पाता है। 
उपन्यास ओर नाठकों की कथा-सामग्री उसे प्रकृति और 
सानव-समाज में विचरण करने ही से शआ्राप्त होती है। सानव- 
जीवन की व्याख्या का नाम ही तो साहित्य है । साहित्यकार, 
द्वार-द्वार पर जाकर लोगों से मिलता है, वह गरीबों की 
भोंपड़ियों को देखता है, और राज आसादों को भी निहारता 
है। फोंपड़ियों के आत्तेताद से उसका हृदय पसीजता है और 
आखादों की संगीत-लहरी में उसे चीत्कार का ही स्वर सुनाई 
देता हैं। करुणा, दया, हिंसा, घणा आदि सभी भावनाओं 
का उसे स्थान-स्थान पर घूमने से ही अनुभव होता है । 
तुलसीदास जी ने “'रामचरित-मानस' जैसे अनुभव पूर्ण 
साहित्यिक-प्रन्थ की रचना भारतवर्ष के कोने-कोने को छानने 
के उपरान्त ही की थी। अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि शैली और 
कीद्स के सर्वेश्रेष्ठ काव्यों की रचना, इन कवियों के, इटली 
की प्रकृति-सुन्दरी में विचरण कर लेने के पश्चात्‌ ही हुईं थी। , 
जिन लेखकों ने भ्रमण करके संसार का अचुभव प्राप्त किया, 
उनकी रचतायें ही सोहित्य की अमरनिधि हेँ। 
देशाटन से देश को ल्ञाभ--देशाटन से व्यक्ति को तो 
विभिन्न लाभ होते ही हैँ, देश भी उसके ल्लाभों का उपभोग 
करता है| सभ्यता, कला-कौशल विद्याचुद्धि आदि का विस्तार 
देशाटन करने वाले लोगों ही से होता दै। प्राचीन काल में 
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भारतवर्ष की सभ्यता और ज्ञान लेने के लिये समी देशों से 
यात्री आते थे | वे यहाँ स्वेत्र ही स्रमण करते थे और यह 
की बातें अपने देश में ले जाते थे । इतिहास में अनेक विदेशी 
यात्रियोँ का उल्लेख आया हे जो भारतवर्ष. ज्ञान, कल्ना- 
कौशल सीखकर लौठ गये ओर उसका ग्रवार अपने-अपने 
देशों में किया । सामाजिक राजनेतिक, धारसिक आदि सभी 
कज्षुत्रों में देशादन-प्रिय लोग | हारा बहुत कुछ सुधार किया जा 
सकता है । 
उपसंह।र--हणषे का विषय है कि हमारे देश में भी अब 
देशाटन प्रेमियों की संख्या बढ़ती जाती हैं और देशादन के 
विषय में रूढ़िवादी विचारों को प्रोत्साहन नहीं मिल्ल रहा। 
हाँ एक समय था जब कि समुद्र की यात्रा धार्मिक विचार से 
निषिद्ध मानी जाती थी और जो लोग ऐसा करने का साहस 
करते थे उन्हें जाति-च्युत कर दिया जाता था। अब ऐसा 
कोई प्रतिबन्ध देशाठन पर नहीं रहा। वत्तेमान समय में 
देशादन की सुविधायें भी बहुत बढ़ गई हैं। अतः उन लोगों 
का जो भ्रमण करने का व्यय उठा सकते हैं, महान कत्लेव्य है 
कि वे देशाटदन द्वारा अपना और अपने देशवासियों का 
भत्ता करें । 


साहित्य ओर समाञञ 


परिभाषा--- साहित्य और समाज का पारस्परिक सम्बन्ध 
स्थापित करने से यरूव दोनों की परिभाषा भिन्न-भिन्न'. शेए« 
समभलेना आवश्यक हे। विद्वानों ने साहित्य «” 
कई प्रकार से की है । बाबू श्यासघुन्द्रदास ने 
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“सामाजिक मस्तिष्क अपने पोषण के लिये जो भाव-सामग्री 
निकाल कर समाज को सॉंपता है. उसी के संचित भांडार का 
नाम [साहित्य हैं ।” पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी ने ज्ञान राशि 
के संचित कोष” को साहित्य माना दै। एक अगरेज विद्वान्‌ ने 
लिखा है “साहित्य केवल ऐसी पुस्तकों का भांडार ड्ढे 
विषय-वस्तु और उसकी प्रतिपादन शैल्ञी के कारण से साधा- 
शुणु के सिये रुचिकर होता हैं” वास्तव में यह भाषा के 
माध्यम से जीवन की असिव्यक्ति है।” साहित्य की कोई एक 
परिभाषा करना कठिन है। संक्षेप में समझने के लिये हम 
कह सकते हैं कि किसी भाषा की वे सब पुस्तकें जिनमें 
मानव-जीवन का चित्रण उसके सभी अज्जों को लेकर किया 
गया है उस सापा का साहित्य कहलाता हे । कविता, कहानी 
उपन्यास, नाटक, निबन्ध, इतिहास, विज्ञान आदि सभी 
विषयों की पुस्तकों से साहित्य का सजन हो सकता हैं. इन 
सभी पुस्तकों में क्या होता है? मानव-जींवन का चित्रण, 
उसके भाव, विचार, कल्पना, अनुभव तथा प्रकृति की अन्य 
वस्तुओं के साथ उसका सम्बन्ध । जो पुस्तकें जितनी ही 
अधिक उस चित्रश में सफ़्ल होंगी, वे उत्तनी ही साहित्यिक 
रचनाये मानी जायँगी । किसी भाषा का साहित्य उतना ही 
अधिक उन्नत और जेए होगा जितना अधिक, उसके अध्ययन 
से सनोसावों का- परिष्कार, जीवन-शक्ति का संचार ओर 
चरित्र का निोण होगा। श्रेष्ठ समाज से अछ्ठ साहित्य निक- 
लता है और श्रेप्ठ साहित्य से श्रेछठ समाज बनता है । 
समाज की परिसाषा सरल हैं किसी जन-समुदाय की 

रहन-सहन, रीति-नीति, विद्या-बुद्धि, आचार-विचार एवं 
कला-कोशल आदि बातें ही उसके समाज के अन्तगंत आती 
हैं। कोई जन-समुदाय अपनी जीवन-प्रणाली के साथ अपने 
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समाज का निमोण करता है। जिस अकार भिन्न-भिन्न देशों, 
जातियों और धर्मों के साहित्य भिन्न-भिन्न हैं, उसी प्रकार 
उनके समाज भी सिन्न-मिन्न हैं । 

साहित्य और समाज का सम्बन्ध-साहित्य का समाज 
से घनिष्ट सम्बन्ध है वल्कि यों कहिये कि साहित्य समाज का 
दर्पण है। समाज के व्यक्तियों के भावों, सावनाओं विचारों 
ओर कार्या का प्रतिबिम्ष उसके साहित्य में देखने को मित्नता 
है। किसी जाति की सामाजिक शक्ति अथवा सभ्यता का 
निर्देशक उसका साहित्य ही होता है। सामाजिक अवस्था के 
अनुरूप ही साहित्य होता है । किसी जाति के साहित्य को 
पढ़ कर उस जाति की सभ्यता, उसकी सामाजिक व्यवस्था, 
वोद्धिक विकास का पता सहज ही लग सकता है | जो जाति 
जितनी उन्नत अवस्था में होगी, उसका साहित्य भी उतना ही 
उन्नत होगा । सामाजिक विकास अथवा परिवत्तेन के साथ 
डी उसके साहित्य में विकास या परिवत्तेन होता रहता है । 

आदि सम्प्ृन्ध्‌-हिन्दी साहित्य को ही लीजिये । इसके 
वीर-गाथा काल में राजा महाराजाओं की प्रशंसा के ही छन 
कविता में मिलते हैं । वह ऐसा समय था जब कि सारतवषे 
में छोटे-छोटे राजा होते हैं । अपने राज्य में उन्हीं का एक 
छत्न शासन होता था और उन्हीं की सनोबृत्ति ने अनुसार 
जनता अपनी मनोवृत्ति बना लेती थी। कषि ज्ञोग राज 
दरावरों में आश्रय पाते थे अत: उनकी कविताएं अपने र।जा 
की प्रशंसा में ही होती थीं। उस समय के साहित्य में 
युद्धों के वण न, राजाओं की विरहावत्ली तथा शूद्भार-रस की 
प्रधानता है । 

भक्ति-फहाल, ओर समाज--जब सारतवप में यवनों का 
राज्य पूर्ण रूप से स्थापित हो गया और उनके अत्याचारों से 
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प्रजा त्राहि-ब्राहि करने लगी तो निराश्रित जनता के सम्मुख 
इंश्वर के साकार, दुष्ट संद्ारक, भक्तवत्सल और दीन ग्ति- 
पलक रूप की कल्पना के अतिरिक्त अन्य साधन न रहा 
ऐसे समय में सूरदास और तुलसीदास जैसे भक्त शिरोमणि 
कवियों का आविभ्भाव हुआ। यह समय हिन्दी साहित्य में 
भक्ति-काल्न के नाम से प्रसिद्ध है। इस समय अधिकांश कवि 
भक्ति-भाव से प्रेरित होकर कविता करते थे और लोगों के 
सम्मुख ईश्वर के साकार रूप का विश्वास दिला कर उन्हें 
थेय और साहस बँधाते थे। सूरसागर और रामचरित-मानस 
से अन्धों को रचनां इसी समय हुई। हिन्दू समाज का वह 
विपत्ति काल था और इस काल में ऐसे ही साहित्य का सजन 
होना स्वाभाविक था । 
रीति काल्तीव समाज-सभक्ति-काल के पश्चात्‌ हिन्दी- 
साहित्य में रीति-काल्न का प्रारम्भ हुआ। इस समय मुगत्ल 
साम्राज्य अपने पूरे अभ्युद्य पर था। सर्वेत्र शान्ति हो गई थी 
और जनता अपने शासकों के साथ विल्लास प्रिय बन गई थी । 
कवियों को राजाओं का असन्न करना ही अभीष्2ट था। इस 
समय की कविता में शद्धार-रस की अ्धानता है । नायक ओर 
नायिकाओं के हाव, साव, तायिकां सेद आदि विपयों से 
इ्स काल का साहित्य भरपूर है । बिहारी, केशव, पद्माकर 
आदि अंगार प्रिय कवि इसी काल्न में हुए। इनके ग्रन्थों में 
उस काल के समाज की अतिच्छाया स्पष्ट लक्षित होती है। 
विलासी समाज में वीरता, उद्ारता एवं दार्शनिकता के 
भाव पूणतः विज्ञीत हो जाते हैं और कवि नायक, नायिकाओं 
फेर में पड़ जाता है । 
आधुनिक साहित्थ और समाज-आधुनिक काल में भी 
समय के हेर फेर के साथ साहित्य ने पलटा खाया। विज्ञान 
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की उन्नति ने संसार में क्रान्तिकारी परिवत्तेन कर दिये।' 
मशीनों ने मनुष्यों का काम पूरा करता प्रारम्भ कर दिया। 
बहुत से मनुष्य बेकार हो गये | फल्नतः वर्ग संघप स्थापित हो 
गये। पूंजी थोड़े से व्यक्तियों के हाथ में चल्ली गईं। साधारण 
श्रेणी के लोगों के लिये जीवन की ससस्या उम्र बन गई। 
पूजीपतियों के विरोध में श्रमिक और किसान खड़े हो गये । 
बड़ी-वड़ी क्रान्तियाँ हुईं और प्राचीषः समाज का ढॉचा पूर्णतः 
बदल गया। इस युग में आधथिक समस्‍यायें प्रधान हों गई' 
ओर वास्तविकता ने कल्पना का स्थातल महण कर खिया। 
इस समय भी समाज के अनुरूप ही साहित्य का निमोण 
हुआ | लेखक और कवि जीवन के कठोर सत्य को अपनी 
रचनाओं में स्थान देने लगे। कविता का स्थान गद्य ने ले 
ज्षिया। वत्तेमान समय के प्रेमचन्द्र जेसे उपन्यासकारों ने 
अपने उपन्यासों में साधारण श्रेणी के लोगों का चित्रण उनकी 
वत्तेमान परिस्थितियों को लेकर ही किया है। जीवन संघणे 
में जनता इतनी व्यम्त रहने क्गी कि उसके पास बड़े-बड़े 
ग्रन्थों को पढ़ने का अवकाश ही नहीं है. अतः इस दृष्टि को 
रखते हुए हिन्दी साहित्य सें उपन्यास और नाठकों के रथान 
पर कहानी और एकांकी नाटक लिखे जाने ह्गे। वत्तेमान 
काल की उच्च :साहित्यिक रचनाओं में जीवन की वास्तविक 
कठोरताओं का ही वर्णन होता है । 

इस समय प्राचीन काल के जेसे निरंकुश राजाओं के 
स्थान पर जनतन्‍्त्री राज्य स्थापित हो गये हैं । जनता की राय- 
ही सर्वोपरि सप्रकी जाती है और एक प्रकार से शासनाधि- 
कार जनता के ही हाथ में आगया है। अतः अब के साहित्य 
में चाहुकारिता और प्रशंसात्मक काव्य का पूर्ण अभाव है । 
लेखकों ओर कवियों की कृतियों में साधारण श्रेणी के लोगों 
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की समस्याओं का ही वर्णन अधिक होता दे । 

साहित्यकार और कर्त्तव्य-हिन्दी साहित्य के तीन 
विभाग करके हमने देखा कि किस प्रकार समाज के साथ- 
साथ उसके साहित्य में सी परिवत्तेन आता गया। सभी 
समय के साहित्य में तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था के नभरूप 
का दशैन मिलता है । परन्तु साहित्यकार का कक्तेव्य समाज 
को केवल प्रतिबिस्वित कर देने में ही समाप्त नहीं हो 
जाता । एक कवि था लेखक पहिले समाज की भावनाओं का 
अध्ययन करता है, उसका चित्रण करता है और अन्त में 
उसका आदशे रूप सामने रखता है। यदि साहित्यकार ऐसा 
न करे तो उसका महत्व ही नहीं रहता। जब समाज में 
दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है, लोगों में विल्लासिता वढ़ जाती 
है, अत्याचारी शासकों के उत्पीड़न से जनता में त्राहि-त्राहि 
होने लगती है, तब साहित्यकार तुलसीदास; मेथिल्ीशरण 
गुप्त, दाल्स्टाय, मैक्सिसिम गोकी ओर रूसो के रूप में श्रकठ 
होती है । अपनी रचनाओं के द्वारा वह जनता की ठुबल्ता 
विज्ञासिता और भीरुता को उखाड़ फेंकता हे एवं -उनमें 
नवीन शक्ति और स्फूत्ति का संचार करता है। मलुष्य की 
उदात्तवृत्तियों को जाम्रत कर देना साहित्यकार का द्वी काम 
है। श्रेष्ठ साहित्यकार समाज के निर्माणकत्तों होते हैं, 
समाज उनके पीछे-पीछे चलता हे । 


उपसंहार---हप का विषय है कि वर्चमान काल में हिन्दी 
साहित्य उन्नति के पथ पर अग्रसर दे । यद्यपि अभी यह 
विदेशी साहित्यों से पिछड़ा हुआ है । हमारी जमन-प्रिये संरे- 
कार ने हिन्दी को राष्ट््भाषा के पद पर आसीन कंर दिंया है 
अतः आशा है कि हमारा साहित्य उत्तरोत्तर उन्नति करेतें। 
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जायगा ओर अपने अनुरूप ही समाज का निमोण करता 
चलेगा । 





पुस्तकों का चरिन्न निमाश पर प्रभाव 
अजमेर--- १६४२ 


ग्रस्तावना--मनुष्य के चरित्र पर कई बातों का प्रभाव 
पड़ता है। बचपन के साथी; माता पिता, पड़ोस, समाज; 
शिक्षा ओर पुस्तकें आदि कई बातें चरित्र के बनाने या 
बिगाड़ने में सहायक होती हैं। यदि मनुष्य शिक्षित है ओर 
वह पुस्तकों को पढ़ता रहता है तो उसके चरित्र को जानने का 
सबसे अच्छा साधन उसकी पुस्तकें हैं। कहावत है कि किसी 
मनुष्य के साथियों से ही उस मनुष्य का चरित्र जाना जा 
सकता है। पुस्तके भी मनुष्य के साथां के रूप में होती हैं 
अतः उसके चरित्र-निभौण पर उनका विशेष प्रभाव होना 
स्वाभाविक ही है। 

पुस्तक सर्वोत्तम मित्र हैं---एक श्रेष्ठ पुस्तक मनुष्य के 
सर्वोत्तम मित्रों में हो सकती है। जैसी यह आज है, बैसे ही 
पहले थी और वैसी ही भविष्य सें रहेगी। मित्रों के स्वभाव 
ओर व्यवहार में अन्तर आ सकता हे, मित्र कभी शत्रु भी 
हो जाते हैं परन्तु पुरतकें हमारा साथ कभी नहीं छोड़तीं, 
उनका व्यवहार हमारे साथ सदव एकसा रहता है। पुस्तकों 
से बढ़कर विश्वासपात्र मित्र और कौन हो सकता है ? युवा- 
वस्था में जिस प्रकार एक उत्तम पुस्तक हसारे मन को 
उत्साहित करती है, उसी प्रकार बुढ़ापे में वह हमारा पथ- 
प्रद्शन करती है। 
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पृस्तर्कों से लाथ--किसी श्रे.्ठ लेखक की पुस्तक, चाहे 
नह उपन्यास हो, चाहे जीवनी, गद्य हो अथवा पद्च, हमारे 
हृदय पर सीधा ग्रभ्नाव डाल्वती है। कैसी तन्मयता से हम 
उसके अध्ययन में लग जाते हैं। उसकी प्रत्येक वात हमें 
अपनी वात ह्वगती है। पुस्तक का वातावरण, हमारा अपना 
_ तावरणु वन जाता है। लेखक के विचार हमारे विचारों को 
आच्छादित कर लेते हैं और हम अपने को उसी के विचार- 
जगत में पाते हैं। महुष्य की दुनिया क्या है? अधिकांश में 
उसके विचारों की ही दुनियाँ है। श्रेष्ठ पुस्तकों में सुन्दर विचार 
ओर श्रेष्ठ भाव ही तो होते हैं। हम उन्हें पढ़ते हैं और स्मरण 
कर लेते है । ये ही विचार जीवन-पर्यन्त इमारा साथ नहीं 
छोड़ते और हमारे व्यक्तित्व का एक आवश्यक अद्ड वन 
जाते हैं, हमारे चरित्र के निर्माता हो जाते हैं । 

उस्तकों के ज्ञान की अमरता- पुस्तकों की आत्मा अमर 
होती है। सानव-कृत सभी वस्तुओं से पुस्तक कहीं अधिक 
पमय तक जीवित रहती हैं। वड़े-बढ़े आलीशान मन्दिर 
ओर महल ढह जाते है, चित्र और सूत्तियाँ लष्ठ हो जाती 
है। परन्तु पुस्तके बनी रहती है अपने विचारों के रूप में । 
विचारों पर समय का कोई अभ्षाव नहीं पड़ता । वे आज भी 
उतने ही नवीन हैं जितने कि अपने जन्म के समय थे। 
अहात्मा बुद्ध, स्व्रामी रामतीश्थ, तुलसीदास, ईसामसीह, 
डकरात आदि के वचन हमारे हृदयों में आज भी बेसे ही 


कक 


रस की वर्षो करते ह। 
उस्तकों के द्वारा इस सर्वोत्तम समाज में अवेश करते हैं, 
लक करा ही हम संसार के महान सस्तिष्कों के सम्पर्क में 
अत है। हम पुस्तकों में सहापुरुपों की वाणी सुनते दें, उनके 


कार्यो 9 ७ >> 
गया को देख्ते हैं। हमें अजुभव होने लगा है कि मानों 


॥ 
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आज़ सी वे दिव्य आत्सायें हमारे सम्मुख उपस्थित हैं और 
हम उनके कार्यों में सहयोग कर रहे हैं। कभी हम उनके 
साथ सहालुभूति प्रकट करने लगते हैं. कभी प्रसन्नता । कभी 
हम उनमें ठुख से द्रवी मूत हो उठते हैं ओर उनके साथ रोने 
त़गते हैं । उनके अतुभव, हमारे अनुसव हो जाते हैं। उनके 
वर्णित दृश्यों में हम अपने को अमुख अभिनय-कत्तों के रूप में 
पाते है । 

पुस्तकों के द्वार', महापुरुषों के तम्माज में प्रवेश धनी और 
निर्धेत समान रूप से कर सकते हैं । जो पढ़ना जानता हैं, 
वही इस समाज में नि:ःसंकोच जा सकता है। जो हँसना 
चाहता है, उसे इस समाज में हँखाने वाले बहुत सिल्लेंगे, जो 
रोना चाहता छे, उसे रुल्लाने वालों की कमी न रहेगी। यदि 
तुम्हारे साथ लहाजुभूति प्रकद करने वाला इस संसार में 
कोई नही है, यदि तुम्हारे दुखों और कष्ठों को सुनने वाला 
यहाँ कोई नहीं मिलता तो किसी सहा-पुरुष की जीवनी को 
उठा ल्लीजिये | ठुम जो कुछ चाहते हो, वह अवश्य तुम्हें 
मिलेगा । तुम्हारा सनोरथ अवश्य ही पूरा होगा | 

पुस्तकों का चरित्र प्र प्रभाव--छस्तकों के समाज में 
प्रवेश करके सत्ला कौन अछूता बन सकता है. । जब पुस्तकें 
हमें रुका सकती हैं, हमें हँसा सकती हैं, हमें उत्साह का 
संचार कर सकती हैं, हमें वीर बना सकती हैं, सांसारिक 
बना सकती हैं, ओर दाशेनिक बना सकती हैं. तो चरित्र की 
कौन-सी बात शेष रह जाती है ? जीवन चरित्रों का मनुष्य 
पर चहुत प्रभाव पड़ा है । किसी सहपुरुष की जीवनी में, उसके 
कार्यों, उसके रहन-सहन के ढंगों आदि का वर्णन होता हैं 
ओर इन्हें पढ़ने में सभी को' बहुत आनन्द आता है। मनुष्य 
स्वभाव ही से अनुकरण शील होता है. अतः जो कुछ हम 
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जीवन चरित्र सम्बन्धी पुस्तकों में पढ़ते हैं, उसे अपने जीवन 
में सी व्यवहार में लाने का अयल्न करते हैं | 
राम चरित मानस का गभाव- रास चरित मानस 
श्री राम फा जीवन चरित्र ही है । तुलसीदासजी ने यद ग्रन्थ 
लिख कर हिन्दू जानि के साथ महान उपकार किया है। इस 
महाकाव्य में रास के जीवन के सभी अड्जी| पर तुलसीदास ने 
पूर्ण प्रकाश डाला हे, कोई अज्ज अछूता नहीं छोड़ा । राम 
मयोदा पुरुषोत्तम के रूप में हमारे सामने रक्‍खा है । इसमें 
रास का चरित्र-चित्रण इतनी कुशलता से किया हे कि उसका 
हृदय पर गहरा प्रभाव पढ़ता है। इसमें नेतिक, सामाजिक 
धार्मिक एवं पारिवारिक जीवन के उच्च आदर्शो का वर्णोन 
किया गया है। यही कारण हे कि यह पुस्तक हिन्दू जाति 
की सर्वे-प्रिय पुस्तक है । इसे पढ़कर न जाने कितनों ने अपना 
जीवन सुधार लिया, कितनों ने दुष्कर्म छोड़ दिये । कठोर से 
कठोर हृदय वाल्ना व्यक्ति भी राम चरित मानस को पढ़ कर 
पसीज उठता है, उसके जीवन में परिवर्तेत आने लगता है। 
कोन ऐसा हिन्दू है जिसे रामायण की दो चार चौपाई भी 
स्मरण न हों ? गाँवों के लोगों में तो बात वात पर चौपाई 
कही जाती हैं। वास्तव में इस महा-काव्य ने मनुष्य के ही 
क्या अपितु पूरे समाज के चरित्र-निमौण पर असाधारण 
प्रभाव डात्ना है । 
धार्मिक ग्रन्थों के प्रभाव--महासारत, गीता, सुखसागर 

आदि भी हमारे धार्मिक पथ ऐसे हैं जिनसे हमें समय-समय 
पर शिक्षा मित्षती रहती है और उनके अनुसार हम अपने 
जीवन को सुधारते रहते हैं। इस वैज्ञानिक युग में भी हिन्दू 
धर्म जीवित है। अनेकों विदेशी आक्रमण हुए, अनेकों राज्यों 
ने पलटा खाया और अनेकों वार ही हिन्दू धर्म पर कुठारा- 
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घात हुए। परन्तु हमारे धार्मिक भंथ बराबर हिन्दू जाति का 
मार्ग प्रदर्शित करते रहे । हमारे पूर्वजों के सदुपदेश हममें 
बल और उत्साह भरते रहे । यही कारण है कि हिन्दू-धर्म 
की नींव असी तक दृढ़ बनी हुई है । पुस्तकों का केसा शक्ति- 
शाली प्रभाव होता है । 
महापुरुषों पर पुस्तकों का प्रभाव- उत्कृष्ट पुस्तकों का 
जीवन और चरित्र पर ग्रभाव पड़े बिना नहीं रहता। सहात्मा' 
गान्धी ने अपनी आत्स-कथा सें लिखा है कि दाल्स्टाय के ग्रन्थों 
को पढ़कर ही उन्तका अहिसा को नीति में विश्वास हुआ 
ओर तव से अहिंसा उनके जीवन का सुख्य सिद्धान्त बन 
गया | कालेंसाक्से की पुस्तकों को पढ़ कर लेनिन ने अपने 
जीवन का ध्येय ही वदल दिया | स्वामी विवेकानंद, स्वामी 
रामतीथे, स्वामी दयानंद आदि महापुरुष पुस्तकों के अध्ययन 
से ही संसार में असिद्ध हुए। संसार के जितने भी महान 
पुरुष हुए हैं उन्होंने अपनी जीवन कथाओं में एक या दूसरी 
पुस्तक के प्रभाव को स्वीकार किया है। पुस्तकों के द्वारा ही 
अपने ध्येय के प्रति उनमें आकांक्षा जाग्रत हुई और अपने 
पूर्व पुरुषों के जीवन चरित्रों से ही वे अपने कार्य से उत्साहित 
होते रहे । 
बुरी पुस्तकों का ग्रसमाव---जिस प्रकार अच्छी पुस्तकों 
का अच्छा प्रभाव होता है, उसी प्रकार बुरी पुस्तकों का 
प्रभाव बुरा पड़ता है । अश्लील कहानी और उपन्यास पढ़कर 
छोटे-छोटे वच्चे गन्दी आदतों में पड़ जाते हैं, उनके विचार 
वैसे ही बन जाते हैं ! जो पुस्तक मिल्ल जाय, उसी को उठाकर 
पढ़ने लगना ठीक नहीं । आजकल निम्नकोटि की पुस्तकों की 
बाजार में कमी नहीं। विद्यार्थियों को चाहिये किसी भी 
पुस्तक को पढ़ने से पहले उसके विषय में अपने गुरुजनों से' 
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परामश ले लें अन्यथा लाभ के स्थान पर हानि ही उठानी 
पड़ेगी | पुरतकों के पढ़ने के विपय में अगरेजी साहित्य के 
असिद्ध लेखक एमर्सेन ने निम्मल्निखित परामर्श दिया हैं-- 

(१) जो पुस्तक एक वर्ष से कम पुरानी हो, उसे कभी 
नहीं पढ़ना चाहिये । 

(२) जो पुस्तक प्रसिद्ध नहीं हुई है, उसे नहीं पढ़ना 
चाहिये। 

(३) जिस पुस्तक को तुम नहीं चाहते हो, उसे मत पढ़ों। 

यह तो नहीं कहा जा सकता कि उक्त नियम सर्वथा द्दी 
लागू होते हैं फिर सी उनमें कुछ तथ्य अवश्य है । तात्पय यह 
है कि किसी भी पुस्तक को उठा कर पढ़ने लगना ठीक नहीं। 
सदेव अच्छी और श्रेष्ठ पुरतकें ही पढ़नी चाहिये । 


एज मना 30०॥७७५०७था छाकककाक, 00० 


व्तमान युद्ध और उसका संसार व्यापी प्रभाव 


उ० प्र० १६४२ 
अजमेर १६४४ 


युद्टों का भय-. आज समूचे संसार के सम्मुख युद्धों 
को रोकने की सबसे वड़ी और सहत्वपूर्ण समस्या है । पिछले 
2० के महायुद्ध के संसार व्यापी अभाव से सभी राष्ट्रों 
की आँखे खोल दी हैं। परन्तु दुख की वात तो यह है कि 
सभी देश युद्धों के रोकने में जितमे हो प्रयत्न शील हैं, थुड्ों 
जे भय उतना ही बढ़ता जा रहा है। सभी राष्ट्रों में शक्ति 
शाली बनने की परस्पर प्रतियोगिता हो रही है। सच्‌ ४० के 
यूरोपीय महायुद्ध की समाप्ति पर ऐसा अतीत होता था कि 
उछ सदुव के लिये बन्द हो जायँगे और संसार अब सुख 
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की नींद सो सकेगा। परन्तु हमारी वह कल्पना कितनी 
निराधार निकत्ली । जो मित्र-राष्र जमेनी और जापान जेसे 
आताताई कहे जाने वाले देशों को पराजित करके युद्ध को' 
सदेव के लिये मेंद देने के लिये कटिवद्ध दिखलाई पड़ते थे, 
जो शोषित देशों के छद्धारकत्तों होने का दम्सभ भरते थे ओर 
जो पराजित राष्ट्रों को ही युद्ध का एक मात्र कारण समभते 
थे, आज उन्हीं मित्रराष्ट्रों में युद्ध के ताण्डव नृत्य की 
तैयारियाँ हो रही हैं। धीरे-धीरे युद्ध की चिनगारी सुल्लग 
रही है। यदि अमेरिका, रूस को दोपी ठहराता हे तो 
रूस, अमेरिका को आक्रमणकारी राष्ट्र घोषित करता है। 
एक ओर तो सुरक्षा परिषद्‌ को चेठकों में परमारु बम्व पर 
नियंत्रण होने और सेनिक संख्या सीमित कर देने के प्रस्ताव 
हो रहे हैं ओर दूसरी ओर ठीक इसके विपरीत कार्य-विधियाँ 
काम में लाई जा रही हैं । परमारु वम्ब के स्थान पर उससे 
कहीं अधिक विनाशकारी ओर विध्वंसक हाइड्रोजन बम्ब 
बनाये जा रहे हैं। सेनिकों की संख्या घढाने के स्थान पर 
अनिवाये सेनिक-भर्ती के आदेश दिये जा रहे हैं । छोटे-छोटे 
देशों को पारस्परिक शक्ति-प्रदर्शन के हेतु अपरोक्ष रूप से 
युद्ध का अखाड़ा बनाया जा रहा है। ये केसा छल्लन और 
कपटठ का व्यापार हे ? 
ये शक्तिशाली राष्ट्र चाहे भत्ते ही यह, समभते हों कि 
दुनिया को वे धोखा दे सकते हैं, परन्तु काठ की हॉडी बार- 
बार नही चद सकती | सभी जानते हैं. कि जितना ही अधिक 
शान्ति रखने का प्रचार किया जाता है, युद्ध की संभावना 
उतनी ही अविक निकट आती जाती है । वह दिन दूर नहीं 
जब कि संसार फिर एक बार रणचण्डी का आह्वान करेगा 
ओर युद्ध की लपदें सभी को निगल जाने के लिये ल्पतपा 
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उठेंगी । दुभोग्यवश यदि ऐसा हुआ जैसी कि संभावना दे; तो 
मानव का भविष्य क्‍या होगा इसकी कल्पना ही रोमांचकारी 
है। घटना चक्र तेजी से घूम रहा है। अदम्य प्रेरणा उसे 
आगे बढ़ाती है और एक घटना दूसरी से आगे चढ़ जाती दै। 
भौतिक शक्तियाँ दुनियाँ को इधर-उधर दौड़ा रही हैं । पुरुष 
ओर ख््रियाँ भाग्य के हाथ के खिलौने हो रहे दे. और युद्ध के 
सँवर में खिंचे चले आ रहे हैं। हम सव और संसार किधर 
जायगा ९ इस संघ का जिसमें कि राष्ट्र अपनी सत्ता बनाये 
रखने के लिये प्रयत्नशील हैं, क्या होगा ? यह कोई नहीं कह 
सकता | फिर भी अनुभव के आधार पर इतना तो कहा ही 
जा सकता है कि संसार नष्ट हो जायगा । आगे क्‍या होगा, 
यह कल्पनातीत है । कि 
युद्ध के कारश--शझ्ाख्रों के संघर्ष के पीछे सिद्धान्तों 
ओर शान्ति के उद्देश्य बताये जाते हैं. परन्तु इन उद्देश्यों की 
आड़ सें क्या छिपा हुआ है, इसे सभी जान गये हैं। आचीन 
समय सें सी युद्ध होते थे परन्तु उनके कारण सुस्पष्ठ थे। 
राज्य लिप्सा, प्रेस, ईष्यो, घणा आदि वैयक्तिक भावनाओं 
अरित होकर ही एक राजा दूसरे राजा से लड़ बैठता था। 
परन्तु आधुनिक युद्धों का एक मात्र उद्दे श्य साम्राज्य भावना 
ही है । जो राष्ट्र पहिले से ही साम्राज्य का विस्तार कर चुके 
हैं. वे उसे स्थिर रखना चाहते हैं, जिनके पास नहीं है, वे 
प्राप्त करना चाहते हैं । समाजचाद, श्रजातंत्रवाद, साम्यवाद, 
जनतंत्रवाद आदि लुभावने उद्देश्यों की आड़ में साम्राज्य- 
लिप्सा ही काय कर रही है। संकुचित राष्ट्रीयवा की भावना 
सभी देशों में घर कर गई है । वत्तेमान युद्धों के कुछ आर्थिक 
कारण भी हैं। प्रत्येक देश अपने व्यापार को बढ़ाना चाहता 
है और उसे बढ़ाने के लिये वाजार चाहिये और यह वाजार 
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आश्रित देशों में ही सबसे अच्छा मिल्ल सकता है। शक्ति 
बढ़ाने के लिये साधनों की आवश्यकता होती हैं ओर जब 
अपने देश में समुचित साधन-व्यवस्था नहीं मिल्ञती तो अन्य 
देशों पर अधिकार की भावना जाग्रत हो उठती है। अतः इस 
भावना की पूर्ति के उद्दे श्य में, विविध प्रकार के आकर्षेणीय 
सिद्धान्तों की आड़ लेकर सचत्न राष्ट्र, निबेल राष्ट्रों को अपने 
आधीन करना चाहते हैं और इसी परस्पर प्रतियोगिता में' 
युद्०ों की अनिवायेता प्रकट हो उठती है । 
आधुनिक युद्धों से हानियाँ-- पहिले समय में युद्धों में 
प्रयोग किये जाने वाले साधन ऐसे थे जिनसे अब की अपेक्षा 
बहुत ही कम संहार होता था। तल्नवार और बछो की लड़ाई 
होती थी । कुछ बाद में बन्दूक ओर तोपों का भी अयोग होने 
लगा था परन्तु वे भी आधुनिक अख शसत्मों की तुत्नना में 
नगण्य थीं। पिछले यूरोपीय. युद्ध में जिन हाथियारों का 
प्रयोग हुआ है उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आगामी युद्ध में 
मानव जाति का भविष्य कितना संकठ पूर्ण है। परमाणु- 
बम्ब का विनाशकारी प्रभाव जापान के दो नगरों के विध्व॑ंस 
से ग्रकद हो गया। अब तो और भी अधिक भयानक पर- 
माणुन्बम्व बन गये हैं। इन बस्बों से अपार धन और जन की 
हानि होती है। नगर के नगर भस्मी-भूत हो जाते हैं। 
वर्षों के परिश्रम से तैयार किये हुए मह॒ल्लन, सड़कें, पुल, बाँध, 
कारखाने ओर सभी कुछ उपयोगी निर्माण देखते-देखते नष्ट 
हो जाते हैं । 
युद्ध के समय में उपयुक्त हानियों के अतिरिक्त, युद्ध की 

संभावना के समय में सी अनेक प्रकार की हानियाँ डठानी 
पड़ती हैं। समूचा शान्ति का वातावरण ही छिन्न-भिन्न हो 
जाता है । इंस विश्व में मानंव की उत्पत्ति युद्धों में लड़कठ कर 
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मरने से लिये तो नहीं हुई है। मानव जीवन का प्रश्ुख 
उहेश्य तो अधिक से अधिक सुख ओर शान्ति प्राप्त करना दे | 
परन्तु युद्धों कीं संभावना से यह उद्दे श्य तो विल्लप्त हो गया दै। 
शान्ति के समय में मनुष्य साहिस्य, ललित-कलाओं, उपयोगी 
उद्योग धंधों, मानव सख वृद्धि के सह्दावक वेज्ञानिक आवि- 
घ्कारों आदि कार्यों भें व्यस्त हो जाता दे । परन्तु आज इन 
सभी कार्यों से तिल्ाझलि दे दी गई हे । प्रत्येक देश में जनता 
को भारी कष्ठटों का सामना करना पड़ रहा है । खाद्यान्नां का 
अभाव हो रहा है । सर्वत्र ही खाद्य संकट फेला हुआ दे और 
भुखमरी का राज्य है । आये दिन सेकड़ों ही व्वक्ति अन्न के 
अभाव में मर जाते ६ | यही बात कपड़े तथा अन्य देनिक 
जीवन की आवश्यकताओं के सम्बन्ध में छ्वे। यातायात के 
साधन बहुत ही थोड़े रह गये हैं और उनसे वढ़ती हुई जन- 
संख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाती। जो कल 
सी थोड़े चहुत साधन हैं. वे युद्ध सम्बन्धी कार्यों में अधिकतर 
व्यवहारित होते रहते हैं। समाचार पत्रों पर नियंत्रण होने 
के कारण लोगों के कानों तक सच्ची खबरें नहीं पहुँच पाती | 
समाचारों में अधिकतर प्रचार-नीति को ही अपनाया जाता 
है। इससे लनता का विश्वास समाचार-पत्रों से उठ गया है । 
भूठी अफवाहें शीघ्र ही फेल जाती हैँ और दूर समय लोग 
भयभीत से रहते 
युद्ध संकट और भारतदृप- आज संसार की जैसी स्थिति 
है, उसे अनुभव करके यही कहना पड़ता है कि आधुनिक 
युद्ध के प्रभाव से भारतवर्ष थी वच नहीं सकता। कोई देश 
वत्तेमान चुड्धों में सक्रिय रूप से साग ले या न ले परन्तु एक 
या दूसरे प्रकार से उसे युद्ध में सम्मिलित होना ही पड़ता है। 
पिछले युद्ध में भी भ्ारतवर्ग ने सक्रिय भाग नही लिया था 


( २०७ ) 


परन्तु उसके देशव्यापी अ्रसाव से वह अछूता नहीं 
रहा था। यही बात अब आगामी संसावित विश्व-युद्ध के 
विषय में भी हैं। सभी तठस्थ राष्ट्रों को युद्ध का भय त्गा 
हुआ है ओर किसी को पता नहीं कि किस समय युद्ध छिड़ 
जाय । अतः सारतवप भी अपनी स्थिति रद करने के प्रयत्न में 
लगा हुआ है। न चाहते हुए सी परिस्थितिवश भारत को' 
युद्ध में बसीटा जा सकता हैं. और यदि ऐसा हुआ तो इस 
नव-निर्मित राष्ट्र की स्वतंत्रता का भविष्य संकट पूर्ण हो 
जायगा, इससे सन्देह नहीं। अभी से सावी युद्ध की संभावना 
में यहाँ संकट के बादत्न मंडराने लगे हैं। जनत। में कहीं 
शान्ति नही । भारत ने स्वतंत्रता आ्राप्त करली है परन्तु युद्ध की 
आशंका से यह स्वतंत्रता उसके लिये दुखदायी हो रही है। 
फिर भी उसे घेये से काम लेना ही पड़ेगा | अन्य देशों की 
भॉति इस देश के ल्विये सी भारी परीक्षा का समय है। अगर 
हम इस परीक्षा सें असफल हुए तो पीछे रह जायेंगे। आज 
आवश्यकता इस बात की है कि अपने सभी आन्तरिक सत 
भेद्ों को मिठा कर राष्ट्र को दृढ़॒ करने के अयल्न में कटिबद्ध 
हो जायँ । भारतवर्ष ओर संसार की स्वतंत्रता के महान लक्ष्य 

के लिये शा्ट्रीय संगठन की आवश्यकता है।। यदि हम अपने 

साधारण कलहों को जारी शक्खेंगे, धामिक भावनाओं के 

भूठे विश्वासों पर चल्लेंगे. देश में एकता लाने का प्रयत्न न 

करेंगे तो निश्चय ही अपने सविष्य को अन्धकार पूरो बना 
लेगे। आवश्यकता है आज हमें अपने महापुरुष भहात्मा 
गान्यी के पदचिह्ोों के अचुसरण की। आवश्यकता है आज 

भारतवर्ष को संसार के मार्ग-प्रदशेन की । आज इस संकट 


कांल में दुनिया के शान्ति-प्रिय देश, भारत की ओर आशापूर्ण' 
नेत्रों से ठकठकी लगाये देख रहे हें। 
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उपसंहार--जब वत्त मान समय में संसार के सम्मुख 
युद्धों का अब वना हुआ है और मानव-जाति का भविष्य 
संकट में है तो प्रत्येक देश का और प्रत्येक व्यक्ति का यह 
महान क॒त्त व्य हे कि बह युद्धों को रोकने का सतत प्रयत्न 
करे | इतिहास साज्ञी है कि युद्ध द्वारा, युद्ध कभी-वन्द नहीं 
किये जा सकते। क्रान्ति से शान्ति न हीं स्थापित की जा 
सकती । जब तक कि सभी देश वैयक्तिक स्वार्थ-भावना का 
परित्याग करके सामूहिक हित-भाव के उद्देश्य को नहीं 
अपनायेंगे तव तक चुद्धों की संभावना मिट नहीं सकती। 
किसी भरी देश को आज पाशवरिक शक्ति के प्रयोग के अधीन 
नहीं रक्खा जा सकता संसार के सभी देश और सभी 
व्यक्ति समान हैं | कोई किसी पर शासन करने के लिये नहीं। 
अतः विश्व शान्ति और विश्व समानता के सिद्धान्तों को आगे 
एज कर हम अहिसा द्वारा ही संसार में शान्ति स्थापित कर 
सकते हैं और युद्धों को सदैव के लिये रोक सकते हैं । 


'पररमसाराकप्या ऋलक<क-२०6. ' ध्यान 'जाफमा++रयाकक, 


उपन्यास पढ़ने से हानि-लाभ 
अजमेर-- १६४६ 


अस्तावना--गद्य साहित्य में डपन्यासों का प्रमुख 
सवाल हैं । थोड़े से ही समय में उपन्यास-कला ने काफी 
उम्ति करली है । हिन्दी साहित्य में तो उपन्यासो की भर 
भार हो गई है । अति दिन ही मासिक पत्रिकाओं सें नवीन 
उपन्यासों की समालोचना पढ़ने को मिलती रहती दें-। 
उश्चकोटि के उपन्यासों की भी अब हिन्दी साहित्य में कमी 
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नहीं रही | इस उपयोगी अंग की हैँमारे साहित्य में बृंद्धि 
होना हंष की बांत हें । 

उपन्यारसों का प्र म--पढ़े लिखे लोगों में उपन्यास प्रेमियों 
की संख्या बहुत बड़ी है । नवयुवक तो विंशेष कर उपन्यास 
ओर कटद्दानी पढ़ने को उत्सुक रहते हैं। अवकाश के क्षणों 
में, रल-यात्रा में, घर ओर बाहर सभी ल्लोग थोड़े बहुते 
समय के लिये उपन्यास अथवा कहानियों से अपना मनोरंजन 
करते हैं। उपन्यासों की सबसे बड़ी विशेषता उनके मनोरंजन 
कारी होने में है । मनोरंजन के लिये ही उपन्यास पढ़े जाते 
हैँ । बाबू देवकीनंदन खतन्नी के “चन्द्रकांता संतति” और 
“भतनाथ” उपन्यासों ने न मालूम कितने ज्लञोगों का मनोरंजन 
किया है। कम पढ़े लिखे लोगों के लिये तो ये ४पन्यास 
उनके गले के हार हो गये दें । गाँवों में किसी भी पढ़े लिखे 
के यहाँ इन. पुस्तकों की एंक दो अति अवश्य देखने को 
मिलेंगी । इन्हें पढ़ने के लिये ही बहुत से ज्लोगों ने हिन्दी सीखी 
ओर यहाँ तक कि बहुते से मुसलमानों को भी “चन्द्रकान्ता' 
ओर “भूतनाथ” पढ़ने के लिये हिन्दी सीखने को विवश हीना 
पढ़ा। आधुनिक्र श्रेष्ठ उपन्यासों में भी मनोरंजन की प्रचुर 
सामग्री रहती है । 

उुपन्यासों का उद्देश्य- परन्तु सनोरंजन करना ही 
केवल, उपन्यासकार का ध्येय नहीं होता। मनोरंजन के मार्ग 
से लें जाता हुआ, उपन्यासंकर पाठक को किसी गेन्‍्तव्यं 
स्थान तक पहुँचा देता हे, जहाँ पहुँच कर पढ़ने वाला संतोष 
की साँस लेता है। किसी तथ्य अथंबा आइशें तंके इंतनी 
सुगभता के सोथ पहुँचनें के लिये वह लेखक की मन ही 
मन धंन्यवादं देंतों है । 

संमय के सा्थन्सॉयं क्षोंगों की रुचि. भी बंदलती रहती हैं। 
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एक समय था जब कि रोमांचकारी और तित्नक्मी रहस्यों की; 
घटनाओं से उपन्यासों के प्रष्ट रँगे रहते थे।- लोगों: को" 
तिल्लस्मी बातों पर विश्वास था रहस्यमय व्यक्तियों पर थी 
श्रद्धा । जनता की इस रुचि को पहिचानते हुये ही प्रारम्भिक 
उपन्यास लेखकों ने “चन्द्रकान्ता संतति! और 'भूतनाथ- 
जीवनी” जैसे उपन्यासों की रचना की । आधुनिक सेमय में 
विज्ञान की उन्नति से ह्लोगों के दृष्टिकोश में भी बहुत 
अन्तर आ गया | अदृश्य रहस्य में उनके विश्वास की नींव 
हिल गई। जीवन की कठोरता और वास्तविकता- के उन्होंने 
दर्शन किये.। सामूहिक विचार-घारा ही एक प्रकार से चद्ल 
गई | जनता की परिवंज्षित रुचि को साहित्यकारों ने भाँप 
लिया और तव समूचे साहित्य की मार्ग-दिशा ही तदलुसार 
बदल गई । वह बदलती क्‍यों नहीं, आखिर साहित्य समाज. 
का दर्पण ही तो है। ज्ञोगों को मनोरंजन की सामग्री प्रदान 
करने वात साहित्यकार भी वर्तमान जीवन की कठोरताओं 
से, वैज्ञानिक तत्वों से, जीवन-संघर्ष में विजय पाने वालों 
के घात-अतिघातों, दाँव-पेचों और उनकी असमान मनोदृत्तियों 
से ही मनोरंजन की सामग्री चुनने में लग गया। हमारे 
हिन्दी साहित्य में ग्रे मचन्द के 'सेवासदन” जयशंकर प्रसाद 
के (तितल्ली! और “कंकाल” जैसे उपन्यास समाज के प्रति 
विद्रोह-भावना और क्रान्ति का संदेश लेकर इसी समय में 
उपस्थित हुए हैं। आज का उपन्यास सानव-चरिच्न का चित्न- 
सात्र है। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों 
को खोलना ही उपन्यास का सूलतत्त्व दे । बे - 

- उपन्यास पढ़न -के लाभ--उपन्यास का उद्दे श्य सममभ लेने 
पर अब यह बात स्पष्ट हो जाती हे कि उपन्यास पढ़ने से, 
क्या लाभ हँ. उपन्यासों में म्रनव-चरित्र , को ; विभिन्न 
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परिस्थितियों में डाल कर दिखाया जाता है। उसमें मानव 
जीवन के घात-प्रति घात, संघपषे, अन्‍्तह्व न्द, करुणा रुद्न, 
सफलता-असफलता ओर उत्थान पतन आदि के सभी दृश्य 
आ जाते हैं । इन दृश्यो को पढ़कर हम जीवन के सभी अगों 
से परिचित होते हैं ओर हसारा अनुभव बढ़ जाता है। 
हमारे भाव विस्दृत होते हैं और संकुचितता नष्ट हो जाती 
है । उपन्यासों में धती और मिधेन, शिक्षित; श्रामीण और 
नागरिक सभी लोगों के जीवन की कझकॉकी हो जाती है। 
ग़रीवों के करुण-ऋन्‍द्न एवं चीत्कार को सुन कर हृदय 
में सहानुभूति और करुणा का संचार हो जाता है, 
हमारी सहानुभूति उमड़ पड़ती हैं। उनके दुख से इस 
दुखी, और सुख से सुखी होने लगते हैं। करुणापूर्ण 
वर्णनों को पढ़ कर हमारी आँखों सें ऑसू आ जाते हैं 
ओर सचमुच में रोने लगते हैं।जिन वातों को हमें अपने 
देनिक जीवन में देखने का अवसर नहीं मिलता, उन 
को उपन्यासकार सहज ही दिखला देता है।इस अकार 
उपन्यास पाठ से हसारे कोमत-भावों को उत्त जना मिल्नती है 
ओर हमारे शुष्क हृदय में सहानुभूति, दया, उदारता आदि 
श्रेष्ठ भावों का संचार हो जाता है । 

उपन्यासकार जनता की सावना बदल देता है--- 
उपन्यासों में दुष्ट और अत्याचारियों के बरबेरतापूर्ण कार्यों 
का भी चित्र होता है। समाज में किस प्रकार धनी लोग 
नि्धनों का शोषण करते रहते हैं, जमीदार किस तरह 
किसानों को सताते हैं, धूत्ते और चाल्ाक लोग केसे भोज्ले- 
साले ओर सीधे आदमियों को ठगते हैं, ये सारी बाते हमें 
जपन्यासों के पढ़ने से ज्ञात हो जाती हैं | अत्याचारियों और 
दुष्ठों केश्नति हम घणा से भर ,जाते हैं, .उनके प्रति एक 
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विद्रोह-भावना का बीज हमारे हृदय में प्रस्फुटित होने लगता 
है। रूस के असिद्ध उपन्यास लेखक दाल्स्टाय और मैक्सिम 
गोर्की के उपन्यासों को पढ़कर जनता जार के अ्रत्याचारों से 
परिचित हो गई | उसमें एक सिरे से दूसरे सिरे तक क्रान्ति 
की लहर सी दौड़ गई। उपयुक्त समय पाकर विद्रोह की 
अग्नि भड़क उठी और उसने ऐसा भयंकर रूप धारण किया 
कि जारशाही को हमेशा के लिये समाप्त कर दिया। आज 
रूस में पूँ जीवाद के स्थान में, वहाँ के किसानों और मजदूरों 
सरकार है । यह सव गौर्की और टाल्स्टाय के उपन्यासों 
का ही प्रभाव था। वास्तव में श्र उपन्यासकार जनता की 
सनोदृत्ति को बहुत कुछ वदल सकता है। 
प्रमाज-सुधा२--..उपन्यासों में सानव-जीवन के चित्रों के 
अतिरिक्त सामाजिक जीवन का भी चित्रण होता है । समाज 
में क्या-क्या रूढ़ियाँ अर्चालत हैं, उसमें क्‍या कमजोरगियाँ 
आ गई हैं और किस-किस जाति के साथ क्या क्‍या अन्याय 
समाज की ओर से हो रह्दा है, इन सभी बातों को उपन्यास- 
कार खोलकर रखता है। वत्तैमान सामाजिक उपन्यासों में 
तो समाज का जीता जागता चित्र होता है। विधवाओं के 
साथ कितना अन्याय होता है, देश में खत्री जाति की केसी 
डुदेशा हे, बाल-विवाह, वहु विवाइ और अनमेल विवाहों 
क्या-क्या हानियाँ समाज में हो रही हैं, इन सब विषयों 
की यथाथेता प्रकट करना उपन्यासकार का मुख्य ध्येय है । 
सामाजिक बुराइयों और कुरीतियों को स्पष्ट करके ही लेखक 
3+ नहीं रह जाता, अपितु उन पर वह ऐसा व्यंग करता 
! कि पाठक का हृदय तिलमिला उठता है। अपनी द्टी 
समाज में ऐसे भयंकर अपराधों को होते देख, उसकी सुप्त 
आत्मा जाग उठती है। सामाजिक बन्धतों को तोड़कर, वह 
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समाज से ऊपर उठना चाहता है। यदि पाठक स्वयं कुछ 
नहीं कर सकता है, तो दूसरे करने वालों के साथ उसकी 
सहानुभूति हो जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं. कवि 
उपन्यास पढ़ने से हमारा दृष्टिकोण सुधारवादी बन 
जाता है। 

ज्ञान-विस्तार----उपन्यास पढ़ने से हमें देश विदेश के 
घटनाचक्र का यता लगता है। कहाँ क्‍या हो रहा है और 
कहॉ की सामाजिक अवस्था केसी हे आदि विषयों पर हमारी 
जानकारी बढ़ती है| हमारी संकीण्णेता दूर हो जाती है और 
जीवन के विपय में हमारा अनुभव बढ़ता है । 

हानियाँ-- उपन्यासों के पढ़ने से हानियोँ सी हैं । परन्तु 
यह वात केवल निम्तकोटि के उपन्गसों के विषय में ही है। 
तिलिस्मी, जासूसी और ऐयारो के उपन्यासों से जीवन के 
विषय में कोई शिक्षा नहीं मिल्नती । उनमें तो बहुत सा समय 
नष्ट ह्वी होता है। ऐसे उपन्यासों में घटना-चक्र इतना उल्नका 
हुआ रहता हे कि पाठक जब तक उन्हें समाप्त नहीं कर 
लेता तब तक दूसरा काम करने को उसका जी नहीं चाहता ।' 
फिर बहुत से उपन्यास आज कल्न ऐसे भरी हैं जिनके पढ़ने से 
नवयुवकों के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार 
अश्लील चित्रों के देखने से, सिनेमा में भद्दे दृश्यों के देखने 
से हृदय में कुत्सित विचार घर कर लेते हैं, उसी प्रकार 
निम्न उपन्यासोरों में प्रेम के अश्लील वर्णन पढ़ने से चित्त 
चंचल हो जाता है और वासनाये भड़क उठती हैं. | अतः 
उच्च कोटि के उपन्यासों के चुनाव की बड़ी आवश्यकता है । 

दूसरी हानि उपन्यासों के पढ़ने से यह भी है कि पढ़ने 
वाज्ञा कल्पना के संसार में उड़ान भरने छूगता है। ओ्रष्ठ 
उपन्यासों में पाठक जीवन के आदशे रूप की झाँकी करता 


( श१४ ) 


है। जंव वह अपने व्यावहारिक जीवन का आदर्श-जीवन से 
> याता हुआ नहीं देखता तो उसे बड़ी निराशा होती दे । 
वह समझने लगता है कि संसार पे बुराई ही बुराई है और 
यह रहने योग्य नहीं । हर्ष की वात है कि अब केवल आदर्श 
अख्तुत करने बाल्ते उ्पन्यासों की ओर लेखकों की रुचि कम 
हो रही है और यथधार्थवादी उपन्यासों की संख्या बढ़ रही है । 
यथाथ्थता के रूप को दिखलाते हुए, आज का उपन्यास-लेखक 
धीरे-धीरे आदर्श की ओर चढ़ता है। ऐसे डपन्यासों को 
कर पाठक, वत्तेमात और स्विष्य में समन्वय स्थापित 
करने लगता है।न तो वह वत्तेमान की बुराइयों से एकदम 
पबड़ा जाता है, और नर साथी आदश की ओर अंथा होकर 
दौड़ने ,तगता है| उसका एक संतुलित दृष्टिकोण वन 
जाता हैं। 
उपसंहार--.. उपन्यास पढ़ने के विपय में पाठकों को यह 
जात भर्ती भाँति स्मरण रखती चाहिये कि वे किसी उपन्यास 
को उठाने से पहिले, उसके विपय से अजुभवी पाठकों का 
परासशे अवश्य लेते | निम्वकोदि के उपन्यास पढ़ने से कोई 
लाभ नहीं, समय व्यर्थ नष्ट करना हो जाता है। अतः खूब 


उताऊझ करके, और अभिभावकों की राय लेकर ही किसी 
उपन्यास को पढ़ना चाहिये। 


(( इैर१४ ) 


।..._... आत्म-सम्मान 
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 आत्म-सम्धान क्या है--अपना सम्मान आप करने के 


भाव को आत्म-सम्मान कहते हैं।स्वासिसान और आत्म- 
सम्मान मिले जुले साव हैं । जिस मनुष्य को 
अपनी शक्तियों पर भरोसा है, जिसे अपने ऊपर ग है, 
जिसे अपनी मान-मयोदा का ध्यान है, वही इस संसार में 
विश्वसनीय, प्रशंसतीय और श्रद्धेय हैं। जो व्यक्ति अपना 
सम्मान आप नहीं कर सकता, उसका दूसरे लोग सम्मान 
क्यों करने लगे ? जो स्वयं अपने ऊपर भरोसा नहीं करता, 
दूसरे उस पर भरोसा किस प्रकार कर सकते हैं? एक 
विद्वान ने ठीक ही कहा है, “आत्म-विश्वास की कसी ही 
हमारी वहुत सी असफल्लतताओं का कारण होता है। शक्ति के 
विश्वास ही में शक्ति है। वे सबसे कमजोर हैं, चाहे वे कितने 
ही शक्तिशाली क्‍यों न हों, जिन्हें अपने आप तथा अपनी 
शक्तियों पर विश्वास नहीं |” 
अब्राहीस ल्लिकन का कथन हे कि तुम भले ही सब 
आदमियों को कुछ समय के लिये धोखा दे दो, परन्तु सब 
आदसियों को सब समय के ज्लिये तुम धोखा नहीं दे सकते । 
यदि हम' सम्मान चाहते हैं तो यह अत्यन्त आवश्यक है कि 
हमारे काय यह बतल्ादें कि हम उसके योग्य हैं। एक खोटे 
सोने की मुहर कब तक सच्चे सोने की कहला कर पूजी जा 
सकती हे ९ 
आत्म-सम्मान और आत्म-विश्वास--जिस व्यक्ति को 
अपनी शक्तियों पर भरोसा होता है वह दूसरों की सहायता 
की अपेक्षा नहीं रखता | प्रायः ऐसा देखा भी जाता हे कि 


( २५६ ) 


आत्म-निर्भर व्यक्ति ही की सभी सहायता करना चाहते हैं। 
परन्तु आत्म-सम्माती व्यक्ति कभी दूसरों की सहायता यथा- 
शक्ति स्वीकार नहीं करता । आत्म-विश्वासी के सामने बड़ी- 
बढ़ी शक्तियाँ कुक जाती हैँ | वह्ठ जिधर अपना पग्म बढ़ाता 
है, विजय श्री उधर ही उसके स्वागत में खड़ी मिलती है। 
फान्स के सम्राट नेपोलियन बोनापार्ट के अन्दर आत्म सम्मान 
और आत्म-विश्वास के साव कूट-कूट कर भरे हुए थे। 
आत्म-विश्वास के वल्न पर ही उसने छोटी-छोटी सेनाओं को 
ज्षेकर अपने से कई गुनी शक्तिशालिनी सेनाओं पर विजय 
प्राप्त की थीं। एल्वा टापू से भागकर जिस समय उसने 
फ्रान्स की भूमि पर पैर रक्खा, उसके साथ एक भी सेनिक 
नहीं भा। तत्कालीन फ्रांस के वादशाह ने नेपोलियन को 
रोकने के लिए बढ़ी-बढ़ी सेनायें भेजी | सेना के निकद आने 
प्र नेपोलियन ने अपने कोट के वटन खोल दिये और आगे 
वढ़कर कहा, “सैनिकों ! अपने सम्राट पर गोली चलाओ, 
तुम्हारी गोलियों के लिये उसने छाती खोल दी दे ।” नेपों 

लियन ने जिस आत्म-विश्वास के साथ ये शब्द कहे थे, उसने 
जादू का सा काम किया | फ्रान्सीखी सेनाओं की बन्दूकें. कुक 
गई और वे सब अपने भूतपूर्वे सम्राठ (नेपोलियन) के साथ 
मिल्ल गई हवा से डगसगाती हुई नौका को देखकर मल्लाह 
घवराने लगे | तव सीजर ने कहा था, घवराओ नहीं, नाव 
डूब नहीं सकती, उसमें सीजर और उसका भाग्य दे | राज- 

पूताने का इतिहास स्वासिमान के डउदाहरणों से भरा पड़ा 

है। लाखों राजपतों ने अपनी मर्यादा की रक्षा के लिये अपने 

जीवन की आहुति चढ़ादी । सहस्रों वीराह्ननाओं ने अपने 

सतीत्व की रक्षा हँसते हँसते अग्नि में कूद कर की तभी तो 

विश्व के इतिहास में राजपत जाति का नाम खणोक्षरों में 


६ २१७ ) 


लिखा हुआ है । महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी आदि 
भारतीय दवीरों की खवाभिमान गाथायें आज तक हिन्दू जाति 
के भाल को उन्नत किये हुए हैं । 

झात्म-सम्मान और घ॒मंड--वहुधा आत्म-सस्सान और 
आत्म-विश्वास रखने वाले व्यक्ति को घमंडी कहा जाता है 
यह नितान्‍्त मिथ्या घारणा है । घमंडी व्यक्ति अपनी शक्तियों 
का मूल्य सदेव ही वास्तविकता से अधिक लगा ज्षेता है । 

ह दूसरों को अपने सामने तुच्छ ओर निम्न भी समझ 

लेता है | परन्तु आत्म-सम्मान करने वाल्ना व्यक्ति दूसरों का 
उतना ही सम्मान करता हे जितना अपना । आत्म-सम्मान 
तो उन्हीं सिद्धान्तों पर आश्रित है जिन पर दूसरों का सम्मान 
करना अवल्लम्बित दे । निसंदेह अधिकांश ठरक्ति व्यहंकारी 
होते हैँ, परन्तु आगे चल्लकर महान वनने वाले व्यक्तियों के 
ऐसे शब्द उनकी शक्तियों और उनके अपने विश्वास के 
आधार पर कहे जाते हैं। बड़े व्यक्ति सदेव अपनी योग्यता 
के सूल्य को समझ कर उसो के अनुसार आत्स-बिश्वास 
रखना जानते हैं । कवि वड्सवर्थ कहा करता था कि इति- 
हास में उसका कौनसा स्थान होगा । जमेली का प्रसिद्ध कवि 
गेठे अपने भाग्य का निर्णेय पहिले ही कर चुका था । 

जो व्यक्ति यह जानता है कि वह कया है वह यह भी 
जान लेगा कि उसे क्‍या होना चाहिवे। यदि विचारों में 
आत्म-सम्मान होगा तो व्यवहार में तो अपने आप ही आ 
जायगा। हृढ़ता के साथ साधनों पर बार-बार अधिकार 
घोषित करने वाला, वास्तव में उनका अधिकारी हो जाता है। 
एक विद्वान ने कहा है कि “नम्रता बुद्धिमानी का एक अज्ञ है' 
ओर मलुष्यों के लिये शोभनीय है। परन्तु किन्ती को भी 
अपना आत्म-सम्मान घटाना नहीं चाहिये। वही मनुष्य की 


( ब्रृश्ण ) 


मंनुष्यता का सवश्रेष्ठ गुण है । । रे हर 

आत्म-पब्पानी व्यक्ति अपनी कमजोरियों पर विजयी 
होता! है---जिस व्यक्ति के अन्दर आत्म-सस्मान होता हैं, 
दूसरे उच्च गुण तो स्वतः ही आ जाते हैं। मनुष्य के" ड्ग़यों 
को वश में रखने की पहिली लगास आत्म-सम्मान ही है जो 
व्यक्ति अपना सम्मान करता है, वह दूसरों से सी सम्मानित 
'होना चाहता है । उसका चाहना केवल्न इच्छारूप में ही नहीं 
होता, अपितु अपने व्यवहार से वह दूसरों का सम्मान अ्राप्त 
करता है | अत: ऐसे व्यक्ति को अपनी कमजोरियों को दूर 
करना पड़ता है, और अवशुर्णों से वचना होता है। समाज वो 
गुणवान और शक्तिशाली का ही आदर करता है। आत्म- 
सम्मानी व्यक्ति अपने भीतर छोटी से छोटी कमजोरी भी 
नहों रहने देता क्‍योंकि न मालूम कव और किस समय 
उसके द्वारा, उसके सम्मान को ठेख लग जाय । 

आत्म-सम्माव ही नतिदता की कुझ्ी है--आत्म-सम्मान 
रखने वाला व्यक्ति, अपने सें अधिक से अधिक नेतिकगुणों को 
विकसित करता है। जिसके अन्दर स्व-सम्मान का भाव 
जितता ही गहरा होगा, उतना ही वह नेतिक दृष्टि से उच्च 
होगा । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि आत्म-सम्मान; 
नंतिकता को कुछी है। वह चरित्र का सब से मूल्यवान 
तत्त्व द्वे। 

आत्म-सम्मानी के लिये आत्म-निर्भेरता तो सब से पहिली 
वस्तु है । विना आत्म-निर्मेरता के वह अपने सम्मान की रक्षा 
कर ही नहीं सकता। अतः: वह स्वावत्लम्बी भी होता हे । 
अपने पेरों पर आप खड़ा होता, “अपनी रक्षा आप करना, 
ओर अपनी सहायता के लिये किसी दूसरे की अपेक्षा न 
करना, किसी स्वावल्म्बी के लिये आवश्यक होता है। आत्म- 


हब । 


( शेश॑६ ) 


निर्भेरता अ्रथवा स्वावल्म्वन हँसी-खेल की वस्तु नहीं। उसके 
लिये कठिनाइयोँ केज्ञनी पड़ती हैं, अपना तन, मन और धन 
सच कुछ न्‍्यौोछावर कर देना पड़ता है । 

“स्वावलम्ब की एक झलक पर न्‍्यौछावर कुबेर का कोप” 
कवि ने क्‍या ही ठीक कहा है । सहाकवि शेक्सपियर ने एक 
स्थान पर कहा हे--“जो कमजोर, परावल्लम्बी ओर आगा- 
पीछा करने वाले हैं, वे आत्म-नि्भर रहने वालों के उदार 
अहंकार को समझ नहीं सकते। आत्स-निर्भर मनुष्य को 
इस बात की खुरी नहीं रहती कि उसे राज-मुक॒ठ मिल्ल गया 
है, वल्कि इस वात की खुशी रहती हैं कि झुझमें राज-मुकुद 
प्राप्त करने की शक्ति है ।” आगे चल कर वह कहता हे-- 
“यदि तुम अपने प्रति सच्चे रहोगे तो जिस तरह रात के 
पश्चात्‌ दिन का होना निश्चित्‌ रहता है, उसी प्रकार तुम 
किसी व्यक्ति को धोखा न दोगे [” 

उपसंहार--भरत्येक व्यक्ति, जो इस संसार में जन्म लेता 
है, चह स्वाभाविक रूप से यह चाहता है कि उसका सम्मान 
हो, उसे यश ओर “कीत्ति प्राप्त हो एवं जिस काम में वह 
हाथ लगाये, वही सिद्ध हो | इस इच्छा की पूर्ति के लिये उसे 
आत्म-सम्मान और आत्म विश्वास के भावों को विकसित 
करना होगा क्योंकि शेष सभी बातें इन्हीं के ऊपर निर्भर हैं । 
अतः मनुष्य की उन्नति के लिये, उसे संसार के मनुष्यों में 
ऊँचा बनाने के लिये, उसके कार्यों में सफलता और सुन्दरता 
खाने के लिये आत्म-सम्मान एवं आत्म-विश्वास की नितानन्‍्त 
आवश्यकता है। आत्म-निर्भरता भी इन्हीं के साथ रहती है । 


न्‍परन्‍बधममपनम«. >ममनमम्मजन बम्मकप्ममकामा. «रन, 
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अन्नोत्पादन समस्या 


प्रारमभ्भ---आज भारतवप में अन्नोत्पादन एक जठिल 
समस्या वनी हुई है | भारतवर्ष की जनसंख्या को देखते हुए 
हाँ अन्न की कमी रहती द्वै। लगभग १० प्रतिशत अन्न 
विदेशों से मेंगाया जाता है जिसमें राष्ट्र का बहुत सा रुपया 
बाहर चला जाता है| हम आये दिन ही विभिन्न प्रान्तों में 
दुर्मिच और भुखमरी के समाचार सुनते रहते दूँ । बंगाल में 
अन्न की कमी के कारण लाखों व्यक्ति मर गये | यह मुखमरी 
कभी बंगाल में होती है तो कभी विहार में, कभी मद्रास में 
इसकी आशंका हो जाती है तो कभी किसी दूसरे आंत में । 
देश की सरकार को लाखों और करोड़ों रुपये ऐसी स्थितियों 
का सामना करने में व्यय करने पढ़ते हैं, ओर इस प्रकार 
देश का आर्थिक ढाँचा विगड़ता ही चल्ला जाता दे । अन्न की 
समस्या को इल करने के लिये सरकार ने कुछ वर्षों से 
भसागीरथ प्रयत्न किये हैं। “अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन 
का श्रीगणेश वहुत पहिले ही हो चुका है। अन्न का एक-एक 
दाना वचाने के लिये सरकारी कर्मचारी सवेत्र प्रचार करते 
फिर रहे हैँ | खाद्यान्नों पर राशन कर दिया गया दे और 
एक निधोरित सीसा से अधिक अन्न किसी परिवार को नहीं 
मिलता। खार्वेजनिक भोजों, विवाह, उत्सवों आदि व्यावहा- 
रिक कार्या मे नियत संख्या से अधिक व्यक्तियों को भोजन 
कराने पर ग्रतिवन्ध लगा दिया हे ।थाली में अन्न का एक 
करण सी मत छोड़ो, पत्त्लों पर आवश्यकता से अधिक मत 
परोसो, भूठन विल्कुल न छोड़ो आदि ऐसे प्रचार सरकार को 
करने पढ़ रहे हैँ जिन पर हँसी आये विना नहीं रहती। 
निसंदेह, आन्तरिक समस्याओं में अन्न की समस्या, देश की 
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वत्तेमान सरकार के सामने 'लोहे के चने! बन कर खड़ी दो 
गई है । 

भारतवर्ष की प्राचीन खाद्य-स्थिति--भारतवर्ष सभी 
सथम में कृषि-प्रधान देश रहा हैं। यहाँ की 3 जन-संख्या 
खेती फी ही आय पर निर्भर है। एक समय में यहाँ अन्न 
खेतों में पड़ा सड़ता रहता था | भारतवर्ष उस समय अपना 
ही उद्र-पूर्ण नहीं करता था, अपितु वह विदेशों का सी अन्न 
दाता बना हुआ था।अन्न की तो बात ही कया, यहाँ घी 
ओर दूध को नदियाँ बहती थीं। क्या कारण हे जो वत्तेमान 
समय में हमारा देश दाने-दाने के लिये तरस रहा है ओर, 
वह परमुखापेज्ञी हो रहा है ? कारणों का पता लगाने से ही 
उनके निराकरण की समस्या हल हो सकती है और खाद्यान्न- 
संकट का निवारण हो सकता है। 

अन्न की कमी के कारण--इनमें कुछ कारण तो ऐसे हैं 
जो परिस्थितियों के अनुसार पदा हो गये हैं ओर जिनका 
दूर होना अत्यन्त द्वी कठिन है जैसे देश की जन संख्या का 
बहुत अधिक बढ़ जाना और भूमि का छोटे-छोटे टुकड़ों में 
चँटवारा हो जाना। भारतवर्ष की जन-संख्या में अति वर्ष 
लगभग एक करोड़ की वृद्धि हो जाती है। यदि जन-संख्या 
की वृद्धि इसी क्रम से होती रह्ी तो खेती की उपज काफी बढ़ 
जाने पर भी उससे अन्न की माँग किसी प्रकार पूरीन हो 
सकेगी । इस समय सरकार के सामने बढ़ती हुईं जन-संख्या 
को कम करने की भी समस्या दे और जब तक इसको हल न 
कर लिया जायगा तब तक अन्न की कमी की समस्या बनी ही 
रहेगी । 

भारतवषे में लगभग ६० प्रतिशत व्यक्तियों का धन्धा 
खेती है । भूमि के अनुपात से ऋषि करने वालों की संख्या 


( शरेए२ ) 


अत्यधिक है; अतः भूमि बहुत ही छोटे-छोटे ढुकड़ों में चँढ 
गई है | गणना करने से पता ्ञगा है कि हमारे देश में श्रति 
किसान के हिस्से में २५ एकड़ औसत भूमि दे । पिछले 
साठ-सत्तर साक्ष से, एक किसान के अधिकार में होने वाली 
भूमि का आकार विल्लकुल्ष बदल गया है। अग्रेजों से पहिले. 
ओर बृटिश राज्य के ग्रारम्मिककाल में एक-एक किसान के 
पास काफी भूमि होती थी और वह बहुधा नौ-द्स एकड़ से 
अधिक होती थी। दो एकड़ से कम भूमि तो किसी किसान के 
पास शायद ही होती है । अब इस भूमि में ढुशुने से अधिक 
भाग हो गये हैं और इन सागों में से ८? अतिशत -भाग दस 
एकड़ से और कम से कम साठ प्रतिशत साग ४ एकड़-से 
छोटे हैं। ऋषि विशेपज्ञों ने ६ एकड़ भूमि एक किसान के पास 
होना आवश्यक समम्का है। इससे कम को अलाभकर जोतु, 
बतल्ाया है। भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े द्वी किसानों के पास हैं. 
ओर वे उसी पर जीवन-निवोह करते हैं । थोड़ी भूमि में कृषि 
करने से श्रति एकड़ औसत डपज बहुत कम होती है, यह 
वात तो सभी लोग जानते हैं। उपज के कस होने का यह, 
ऐसा कारण द्वे जिसका दूर होना बड़ा ही कठिन हे। थोड़ी. 
भी भूमि के स्वामित्व से किसानों को बल्लात्‌ अज्नग नहीं किया 
जा सकता। इसके लिये तो केवल उन्हें समझाया ही जा 
सकता है कि.वे अपनी भूमि को बड़े किसानों के हाथ वेचकर 
दूसरे धन्धे करे। ; 
खेदों का ठुकड़ों में बट जाना---अब हम उन कारणों 

पर आते हैँ जिनकी आसानी से दूर किया जा सकता दे और 

जिनके छारा देश में अन्न की कमी रहदी द्वे। पहिला कारण 

तो यह दे जितनी भूमि एक किसान के अधिकार में है, वह 

भ्रीएक दी स्थान प्रर नहीं है | कोई खेत कहीं-है तो कोई 
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कहां। खेतों के बिखरे रहने से उनकी देखभाल भत्नी-भाँति 
नहीं हो पाती और उनका बहुत सा चारा ओर अन्न नष्ट 
होता रहता है । एक ही आदमी कई जगह के खेतों का 
पबन्ध किस प्रकार कर सकता है ? दूसरे खेतों के अलग- 
अल्वग होने के कारण उत्त पर श्रम और व्यय सी अधिक 
पड़ता है। ऐसे खेतों में आधुनिक क्ृपि-यंत्रों का प्रयोग भी 
नहीं हो पाता | खेती की कमाई न ठीक होने से,/उपज बहुत 
थोड़ी होती है | बिखरे हुए खेतों को किसान एक ही स्थान 
पर पालेने से चहुत प्रसन्न होगा और उसकी उपज सी बढ़ 
जायगी। यह कारण, सरकार के अयह्न से ही दूर हो सकता 
है। उसे चाहिये कि सभी गाँवों में खेतों की चकबन्दी करादे 
अर्थात्‌ खेतो की अदला बदली इस ढंग से हो जाय कि, 
प्रत्येक किसान को उसके सभी खेत एक ही स्थान पर सिल्न - 
जायें। खेतों की चकवन्दी हो जाने से कृषि-उपज बढ़ 
जायगी । 

भारतवर्ष की गरीबी--भारतीय किसानों की ग़रीबी 
भी एक ऐसा कारण है जिससे अन्न की उपज पर बहुत प्रभाव 
पड़ता है। सदियों से किसानों की आर्थिक अवस्था बुरी चत्नी 
आरही दे । जमीदारों के अत्याचार, इंटिश सरकार की, 
पृ जीवादी नीति और महाजनों की अंधा-घुन्धी से सारतीय 
किसान खोखला हो गया है। वह अपने ऋण-दाताओं के 
आश्रय के बिना खेत में एक बीज तक नहीं डाल सकता। 
सभी कासों के लिये उसे अपने महाजन से ऋण लेना पड़ता 
हैं-। इस ऋण की व्याज में उसकी खेती का ज्ञाभ चत्ना जाता 
है। जो कुछ भी वह यर्ष सर के अपने गाढ़े परिश्रम से पैदा. 
करता है, उसे वह महाजन की,जेब में डाल देता है, यहाँ- 
तक कि उसे अपने. खाने के लिये, फसल कमाते के तुरन्त 
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ही बाद महाजन से अन्न उधार लेना पड़ता है। वर्षों से 
यही क्रम चला आने से किसान का निराशावादी दृष्टिकोण 
बन गया है । उसे अपनी खेती में सुधार करने का उत्साह दी 
नहीं होता । 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन वालों की चात 
पर उसे विश्वास नहीं होता । फिर जब वह खेती की साधा- 
रण वस्तुओं को तो बिना महाजन के रुपये के खरीद नहीं 
सकता, तो आधुनिक कृंषि-यंत्रों के प्रयोग की बात उसे 
हास्यास्पद लगती है। सरकार जब तक किसानों को महाजनों 
के ऋण से मुक्त न करायेगी तब तक उनसे उपज बढ़ाने की 
आशा करना व्यथे है। सरकार को चाहिये किं वह्‌ एक चार 
किसानों को बिना व्याज पर रुपया दे ताकि वे अपना पिछला 
'सव ऋण चुका कर नये सिरे से खेती करें। जिन किसानों के 
पास अधिक भूसि है, उसके लिये नवीन कृषि-यंत्रों का प्रबन्ध 
करे ओर उनमे लगाया हुआ रुपया उनसे धीरे-धीरें किश्तों 
द्वारा बसूल करे | एक बार जव उन्हें नये डपायों का लाभ 
अतीत हो जायगा तो वे उन्हें सदेव ही अपनाते रहेंगे | 
पंदावार बढ़ाने के उपाय---उपयु क्त आधारभूत कारण 
'पर विचार करने के उपरान्त अन्न की उपज, खेती के ढंगों में 
सुधार करके वहुत कुछ बढ़ाई जा सकती है। असी गाँवों में 
खेती के पुराने तरीके ही चले आते हैं। समय के सोथ-सांथ 
हमें उत्र तरीकों को भी बदलना पड़ेगा। उपयुक्त खाद, 
आवश्यकतानुसार सिचाई ओर उत्तम बीज के प्रयोग से अन्य 
देशों ने ग्रति एकड़ औसत उपज की कई गुना बढ़ा लिया हैं। 
खेती के लिये खाद की बड़ी आवश्यकता है। विना उपयुक्त 
खाद के भूमि की उ्ेराशंक्ति कुछ संसय में नष्ट हो जाती है 
अत: खाद द्वारा उसकी शंक्ति की बनाये रखना आवश्यक 
द्ोता है । प्रथम तो भारतीय किसान खाद का विशेष मूल्य 
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ही नहीं समझते, ओर दूसरे वे जो कुछ थोढ़ा वहुत खाद 
देते हैं, वह अधिक गुणकारी नहीं होते | गाँवों का घहुत्त सा 
कूडा करकट और गोबर जलाने के काम में ले लिया जाता है 
जब कि इनका बहुत अच्छा खाद तेयार हो सकता है। 
सरकार कूडे, करकट ओर गोवर से कम्पोस्ट खाद बनाये 
जाने के अर्जी का प्रचार तो कर रही दे परन्तु अभी किसानों 
का ध्य न इस ओर विशेपरूप से आकर्षित नहीं हो पाया है। 
खाद के विपय में अधिक प्रचार करने की आवश्यकता है । 
सिंचाहै-- सिंचाई भी खेती के लिये आवश्यक साधन दै। 
विना पानी के कोई भी चीज पेदा नहीं हो सकती | सिंचाई के 
महत्व को तो भारतीय किसान खूब समभता है परन्तु 
साधनाभाव के कारण वह अपनी फसलों की समय पर ठीक- 
ठीक सिंचाई नहीं कर पाता । कुएं से सिंचाई करने सें व्यय 
अधिक पड़ता हे अतः कुछ मूल्यवान फसलों को छोड़ कर, 
अधिकांश फसलें वरुणदेव की कृपा पर छोड़ दी जाती हैं। 
यदि समय पर वर्षो हो गई तो उनमें पैदावार हो जाती हैं, 
हींतोी उनमें से कुछ दाने ही कठोर कर सन्तोप करना 
पड़ता है | सिंचाई का गप्रवन्ध भी सरकार द्वारा ही हो सकता 
है । इसके लिये अधिक से अधिक नहरे निकाली जानी 
चाहिये ताकि उनसे सिंचाई का व्यय कम पढ़े । यद्यपि सर- 
कार ने कुछ समय से नहरों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है 
ओर बहुत सी नहरें निकाली भरी गई हैं, परन्तु ऋपि-क्षेत्र को 
देखते हुए उनकी संख्या कम ही है। नहरों के अतिरिक्त नत्न- 
कूपों ( व्यूवैल्स ) से भी सिंचाई की जा सकती हे। जहाँ 
पानी की सतह भूमि के पास ही है वहाँ नत्न-क्ूपों का” बड़ा 
अच्छा उपयोग हो सकता है | गाँवों में जो लोग स्वयं अपने 
नत्न-कूप ्वगवा सकते हैं, उनके लिये सरकार को बिजली 
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देने की व्यवस्था करनी चाहिये | 

उत्तम बीज ---अच्छी उपज के लिये उत्तम बीज भी 
आवश्यक है| पौधों की -बढ़वार और अन्न की उपज अच्छे 
वीज पर बहुत कुछ अवल्लम्बित है । उत्तम बीज में, पौधे को 
बीमारियों से भी वचाने की शक्ति होती है । सरकार ने गाँवों 
में सभी जगह बीज गोदाम खोल दिये हैं जहाँ से किसानों को 
अच्छा बीज उधार मिल्न जाता है। परन्तु बीज गोदामों के 
कमचारियों का जनता के साथ सोहाद्रपूणं व्यवहार नहीं 
रहता, इससे अधिकांश किसान वहा के बीजों से ल्ञास नहीं 
डठा पाते | दूसरे वीज गोदासों पर किसानों की आवश्यकता- 
नुसार बीज नहीं मिल्ञता। इस विपय में भी सरकार को 
ध्यान देने की आवश्यकता है । 

शिक्षा--भारतीय किसानों की अशिक्षितता भी अभन्नोत्पा: 
दून में बाधक है । जब तक ग्रामीण जनता शिक्षित नहीं होगी 
तब तक उससे सुधार के ढंगों को पूर्शरूप से अपनाने की भी 
आशा नहीं करनी चाहिये | यदि ऊपर बतल्लाये हुए ढंगों से 
भारतव्े में सरकार और किसान पारस्परिक सहयोग की 
भावना से खेती करायें तो निसंदेह, शीघ्र ह्वी देश, अन्न के 
विषय सें स्वावल्लम्बी बन जायेगा | 


( छेश७ ) 


गाम्प-जीव न, एवं उसमें सुधार की आवश्यकता 


अजमेर बोड--१६४०, १६४२; 
3० प्र० बोड--१६४४, १६५४०, 


ग्राम्य-जीवन का महत्व--प्राम्य-जीवल का सहत्व तथा 
डसकी सुन्दरतर का अनुभव वे ही ज्ञीग कर सकते है जिहेंन 
याँवों में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो सद्वेव से 
शहरों में रहे हैं, जिन्हें शहरी वातावरण से वाहर साँस 
लेने का अवकाश नहीं मित्ला है, उनके लिये ग्राम्य-जीवन 
आकपणीय वस्तु नहीं। परन्तु एक वार इसका अनुभव हो 
जलाने पर फिर शहरों में जाने के लिये सन नहीं करता। 
मैथिलीशरण गुप्त अपनी आस्य-जीवतन शीपक कविता का 
पररस्भ इस भ्रकार करते हैं :.- 

“अहा ग्राम्य जीवन भी क्‍या है; क्‍यों न इसे सबका मन 
चाहे १? सचमुच यह जीवन ऐसा ही है। शहर के जनरव 
पूर्ण वातावरण से दूर, एक ग्रामीण का जीवन कितना स्वाभा- 
विक ओर आडम्बर शून्य होता है। उसके व्यवद्यार में कितनी 
सादगी और हृदय सें कितनी शान्वि विराजती है! मनुष्य 
जितना ही स्वाभाविकता से दूर होता जाता है, उसका जीवन 
जितना ही अप्राकृतिक' होता जाता है, वह सच्चे सुख से 
उतना ही विमुख् द्वीता जाता है। शहरों के विपरीत, गाँवों 
का जीवन अक्लत्रिम है | वहाँ मनुष्य की आवश्यकताये कम हैं 
अत: वे शहरों की अपेक्षा अधिक सुखी हँ। सुख, सांसारिक 
भोग-विज्ञास के साधनों में नहीं, अपितु वह मन के संतोष 
में है । जो संतोषी है, वही सुखी है । - 

शहरी जीवन की आवश्यकताएँ, वहाँ का वातावरण और 
परिस्थितियाँ मलुष्य को कपट पूर्ण ब्यवहार करने के लिये 


( रन ) 


वाध्य कर देती है परन्तु गाँव का जीवन इन सब वातों से 
मुक्त होता हैं। यह सच हे कि अब गाँव वाले भी शहरी 
लोगों के सम्पर्क में आते रहने के कारण पहिले जैसे निष्कपट 
ओर सच्चे नहीं रहे हैं, परन्तु फिर भी अपेक्षाकृत वे सरल 
हैं| उन्हें अपने काये से इतना अवकाश ही नहीं कि शहरी 
लोगों की साँति चोरी, ठगी, धोखेबाजी एवं ग्रपन्न में पड़े । 
दिन रात के कठोर परिश्रम द्वारा ग्रामीण निवासी अपनी 
जीविका उपाजेन करते हैं ओर उसी से अपने परिवार का 
पालन-पोषण करते हैं। उत्तके पास व्यसनों के लिये घन ही 
नहीं । रूखी सूखी रोदी खाकर वे ठडा पानी पी लेते हैं और 
उसी में सुखी रहते हैं। वे सच्चे आत्मिक आनन्द का उपभोग 
करते हैं । 
स्वास्थ्य की दृष्टि से तो ग्राम्य-जीवन की प्रशंसा नगर 
निवासी भी करते हे । रवच्छ वायु और त्वच्छु जल्ल गाँवों को 
प्रकृति की देन ढे। शहर के लोगों को स्वच्छ वायु के लिये 
शहर से वाहर जाना पड़ता है; परन्तु ग्रामीण ज्ञोग अपने घर 
वेठे द्वी उसे प्राप्त कर लेते हैं। अपने छोटे से मिट्टी के लिपे; 
पुते, स्वच्छ ओर सुघड़ घरों में निवास करते हुए श्रामीण जनों 
को स्वास्थ्य लाभ की सभी सुविधायें मिल्नती रहती हैं। बीमा- 
रियों का प्रकोप गाँवों में चहुत ही कम होता है और जब 
होता दे तो अपनी घरेलू औषधियों से ही वे ठीक हो 
जाती हैं । 
जीवन का सच्चा आनन्द तो पारस्परिक प्रेम और त्याग 
भावना सें पाया जाता है। इस प्रेम और त्याग-भावना का 
उदाहरण ग्राम्य-जीवन में ही देखने को मित्नता ढै। गाँव के 
नाते से सभी आमीण एक दूसरे -के सम्बन्धी होते हैं। प्रामीण 
सम्वन्धों में जाति की बाधा भी नहीं होती । कोई किसी का 
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भाई है, तो कोई चाचा | सभी ग्रामीण परस्पर के वार्ताल्ञाप में 
इन्हीं सम्बन्ध-सस्वोधनों का उच्चारण करते हैं। केसी आत्मी 
यता प्रकट होती है उनके व्यवहार में ! जब किसी व्यक्ति 
पर कोई आपदा आ पड़ती है तो सभी पड़ोसी उसकी सरसक 
सहायता को उठ खड़े होते हैं। वे दूसरों के दुख में दुख ओर 
अर सुख मे सुख अनुभव करना अच्छी तरह जानते हैं। 
ग्रातिथ्य-सत्कार तो अब भी गाँव में लगमग पहिले जेसा ही 
होता -है । सब गोंदों में नहीं, तो बहुत से गाँवों में अतिथि का 
खुब् सत्कार किया जाता दे अपने सम्बन्धी की भाँति ही 
आवभगत की जाती है। 

तात्पय यह है कि ग्राम्य-जीवन कई दृष्ठियों से नागरिक 
जीवन की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम है. और यदि कुछ बातों 
की वहा सुविधा प्रदान कर दी जाय तो निसंदेह यह सर्वश्रेष्ठ 
जीवन बन सकता है । 

ग्राम्य-सुधार की आवश्यक्षता।--ऊपर श्राम्य-जीवन का 
जो सुन्दर रूप खींचा गया है, हमें उसी से संतोष नहीं कर 
लेना है । अभी तो हमें म्रामों को स्वर्ग बनाते का प्रयहल्ल करना 
है ।सारतवर्ष की ८० प्रतिशत से भी अधिक जनता गाँवों में 
निवास करती है । इस जनता की ओर ध्यान दिये बिना देश 
की उन्नति हीना असंभव दे । देश की आशिक दशा सुधारने, 
उद्योग धन्‍्धों की वृद्धि करते और समूचे रूप में राष्ट्र को 
शक्तिशाल्ली बनाने के लिये हमें अपने गॉवों की दशा को ही 
सुधारना होगा। क्योंकि गॉबों से' मिल्ञ कर ही तो देश का 
८० प्रतिशत से अविक भाग बना हुआ है। यही कारण है कि 
हमारे देश के बड़े-बड़े; महात्मा गांधी और पं० जवाहरलाल 
नेहरू जैसे नेताओं का ध्यान गाँवों की ओर आकर्षित हुआ 
था। बढ़ती हुईं जन-संख्या के कारण भाम्य-जीवन बहुत ही 


( इर३० ) 


कठिन होता जा रहा है| दिन रात परिश्रम में जुटे रहने पर 
भी एक किसान अपने परिवार का सली-साँति भरण-पोपण 
नहीं कर पाता | जहाँ पद्िले समय में भारतीय किसान के 
घर दूध की नदियों वहा करती थीं, वहाँ अब उसके बच्चों को 
महं के छिये भी तरसना पड़तः है। एक्र स्ली की भाँति गाँव 
का काम लोगों के जीवन की ऐसी आधारभूत आवश्यकताओं 
को पूरी करना है जेसे भोजन और आनन्द, जीवन की सरह् 
ओर सादा कविता और जीवन की वह सुन्दरता जो कि गाँवों 
में स्वाभाविक रूप से पाई जाती है । परन्तु जब महत्वाकांच्षा 
के परिणास स्वरूप गाँवों पर वोमफ बढ़ जाता है, जब उनके ' 
साधनों का शोपण होने लगता है, तव गाँव का जीवन निर्धेन 
और नीरस हो जाता है। प्राम्य-निवासियों का मस्तिष्क 
कुरिठत और अक्रियाशील हो आता है। महत्वाकांज्षा के 
परिणाम स्वरूप सानवता का जो सर्वेनाश हो रहा है वह 
इमें आज गाँवों में देखने को मिलता है । गाँवा का जीवन 
घुंघला होता जा रहा है, उस जीवन का आनन्द कम होता 
जा रहा है| हमारा दद्देय समाज के और देश के अत्यन्त 
आवश्यक इस अज् में रक्त का फिर से संचार करना होना 
चाहिये। देश की उन्नति करने के लिये हमें गाँवों की उन्नति 
पहिले करनी द्वीगी । ग्रॉमोन्नति के लिये हमें सर्व प्रथम निम्न- 
लिखित सुधारों की आवश्यकता है । कक 
आंथिक स्थिति--_सवसे पहले तो गाँवों की आर्थिक 
स्थिति को दृद करना होगा। भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है 
ओर कृषि का धन्‍्धा गाँवों में.हो होता है। गाँव निवासियों 
की आर्थिक स्थिति को सुधारने का अर्थ है खेती की उन्नति 
करना। गाँवों में खेती के वे ही साधच आज भी प्रयोग में 


ले ै 
आ रह है जो अब से १०० वे पूवे प्रयोग किये जाते थे 
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चेन्लानिक आविष्कारों की गाँवों में कोई पहुँच नहीं हुई है। 
ऋव्य देशों ने वैज्ञानिक साधनों के उययोग से कृषि की पेदावार 
पहिले से कई गुना अधिक बढ़ाल्ली दे परव्तु भारतवर्ष का 
किसान पुरानी स़कीर का ही फकीर होने के फारण श्यों का 
स्यों बना हुआ है। ग्राम-सुधार-आन्दोलन का उद्देश्य प्रामीण 
लोगों के निराशाबादी ऋष्टिकोशण को बदलने का भी होना 
चाहिये । ग्राम निवासी वर्षा से राज्य, जमीदःर तथा महाजन 
के शोषण से इतने निधेत हो गये हैं कि उन्हें अब अपने धनी 
होने की वात में विश्वास ही नहीं होता । यही कारण हे कि 
राज्य की ओर से खेती में सुधार करने के सम्बन्ध में जो 
प्रचार किया जाता है, उसका कोई प्रभाव किसानों पर नहीं 
होता । यह निराशावाद़ी दृष्टिकोण जब तक नहीं बदला 
जायगः तब तक अचार कायय सफल्त नहीं हो सकता। इसका 
उपाय यही है कि राज्य को किसानों की अधिक सहायता 
करनी चाहिये। केवल अचार से ही भ्राम-वासी उन्नति करने 
को ओर अग्रसर नही हो सकते। उन्हें कृषि के सभी साधनों 
जैसे आधुनिक यम्त्रों, अच्छे” बीजों, अच्छे खादों आदि से 
सम्पन्न करना होगा। जब एक बार वे इन साधनों की उप- 
योगिता का अन्लुभव कर लेंगे तो भविष्य में वे स्त्रयं ही इनका 
प्रयोग करने त्गेंगे | खेती के अतिरिक्त, गॉवों फे अन्य उद्योग 
घन्धों को भी विकसित करने की आवश्यकता है। आज 
विदेशी कल और. क़ारखानों से चने हुए साल के कारण घरेलू 
जद्योग-धन्धों की अवस्था बड़ी शोचनीय हो गई है. और बहुत 
से ग्रामीय किसान जो खेती नहीं करते, षेकार हो गये हैं । 
इन सब बातों का परिणाम यह हुआ दैे कि ग्रामीण लोग 
निधन होते चले जाते हैं | अतः धास-पसुधार का पहिलला प्रश्न 
गाँवों के आर्थिक जीवन को सुधारने का है । 
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गाँवों में शिक्षा की आवश्यकवा--भारतव्प में एक 
तो वेसे ही शिक्षा का अभाव है, फिर गाँवों की दशा तो इस 
सम्बन्ध में बहुत ही गिरी हुई है। गाँवों के अधिकांश लोगों 
को साधारण अक्षर का ज्ञान तक नहीं है। यह शिक्षा का ही 
अभाव हैं जिससे आरमीण लोगों में सुधार सम्बन्धी प्रचार 
सफलता पूर्वक नहीं चलता | शिक्षा का जीवन में बहुत प्रभाव 
होता हैं और किसी भी देश का भविष्य शिक्षित लोगों की- 
संख्या पर ही निभर करता है! अतः आर्थिक स्थिति को दृढ 
करने के पश्चात्‌ हमारे सामने गाँत्रों में शिक्षा-प्रसार का ही 
सहत्व-पू्ण प्रश्न आता है। साँव-गाँव में समुचित संख्या में 
पाठशाल्ाएँ खोलनी चाहिये और उनमें चालक-बालिकाओं 
की अनिवाय भर्ती होती चाहिये। जब तक अनिवाय शिक्षा 
का नियम नहीं होगा तब तक ग्राम निवासी अधिक संख्या में 
शिक्षित नहीं बनाये जा सकते | बालक और बालिकाओं की 
शिक्षा के साथ ही ग्रौढ़ों को शिक्षा देने की भी व्यवस्था होनी 
चाहिये | पाठशाल्राओं का पाख्य-क्रम गाँवों की आवश्यकताओं 
के अनुकूल बनाया जाय। साधारण शिक्षा के अतिरिक्त कृषि 
सम्बन्धी आवश्यक चातों, सहकारी समितियों, स्वास्थ्य-रत्षा 
तथा अन्य आवश्यक वातों के सम्बन्ध में भी जानकारी करानी 
चाहिये । तात्पये यह है कि राज्य को, एक निश्चित अवधि के 
अन्द्र देश से निरक्षरता को उखाड़ कर फेंक देने के लिये 
कदिवद्ध हो जाता चाहिये। कवि ने ठीक ही कहा है कि :-- 
जगती कहीं ज्ञान की ज्योती, शिक्षा की यदि कमी न होती / 
आराम स्वर्ग बन जाते, पूरे शान्ति-रस में सन जाते ॥ 
क आम पचायतों की स्थापना--हप का विषय है कि सभी 
गाँवों में ग्राम सभा और प्राम-पंचायतों की स्थापना हो गई है 
ओर अधिकतर छोटे-मोटे झगड़ों के निपटारे ग्राम-पंचायतों में 
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ही होने लगे हैं । परन्तु इन पंचायतों का काये सुचारु रूप से 
चलाने के लिये अभी बहुते समय की आवश्यकता है । राज्य 
को इस सम्बन्ध में धेये से काम लेना चाहिये। प्रारम्भ में, 
गाँवों के वीच झगड़े अधिक होने लगेंगे, पंचायत के न्‍्याया 
लयों में पक्तपात पूर्ण काये भी किये जायँगे ओर पंचों के 
सामने अपने आदश से गिरने के लिये वहुत से प्रल्लोभन भी 
आयेंगे | परन्तु राज्य के सतत प्रयत्न ओर धेये से ये सब 
वाधायें समय के साथ-साथ दूर हो जायेगी और शीघ्र ही 
ग्राम-निवासी सच्चे राम राज्य के स्वप्त को क्रियान्वित होते 
देखेंगे । 
स्वास्थ्य-रत्ता ओर वचिकित्सा--स्वास्थ्य-रक्षा के साधन 
यद्यपि गावों में अधिक होते हैं और उन्हे स्वच्छ जल ओर 
वायु प्राकृतिक रूप से मि्ते रहते हैँ परन्तु निधेनता और 
अशिक्षा के कारण न तो ग्रामीण लोगों को पौष्टिक भोजन ही 
मिलता है और न वे कृत्रिम रूप से स्वास्थ्य रक्षा के साधनों को 
अपनातेएहूँ | यही कारण है कि अब गाँवों में भी बीमारियों 
का प्रकोप बढ़ता जाता है। खेद है कि भारतीय गाँवों में 
चिकित्सा का कोई प्रबन्ध नहीं है। प्रत्येक गाँव में तो चिकि- 
त्सालय नहीं खोले जा सकते परन्तु पॉच या दस गाँवों का 
एक, चिकित्सान्नय हो सकता दे । इन चिकित्सालयों का व्यय 
राज्य को सहन करना चाहिये। इसके अतिरिक्त ग्राम-निवा- 
सियों के लिये मनोरंजन के कुछ साधन भी होने चाहिये 
क्योंकि जीवन में मनोरजन की बहुत आवश्यकता दै। इम 
उद्देश्य की पूत्ति के लिये प्रत्येक गाँव में खेल के मैदान होने 
चाहिये और ऐसे खेलों का प्रचार किया जाना चाहिये जो 
कम व्यय वाले हों, जिनमें अधिक से अधिक लोग भाग से 
सकें और जिनके द्वारा साहस, अनुशासन तथा सामूहिकता 
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की सावनायें जाग्रत हो सकें।.._ ध 

उपसंहार--.ध्राम्य-जीवन ही वास्तविक ओर स्थाभाविक 
जीवन है। ग्रामों में रह कर ही मनुष्य सच्चे सांसारिक 
ओर आत्मिक आनन्द की उपल्लव्धि कर' सकता है। कुछ 
परिस्थितियों वश गाव के जीवन में शुष्कता आ गई है परन्तु 
जिन सुधारों की आज आवश्यकता है. यदि उनको गाँवों में 
क्रियान्त्रित कर दिया जाय तो स्वगें का अनुभव हमें ग्राम्य 
जीवन में ही दो सकता है । 


सहकारिता : ग्राम पुनसंगठन का कार्यक्रम 


प्रस्तावना--वत्तेमान समय में संसार संकुचित वन 
गया है| रेल और वायुयानों ने दूरस्थ देशों को भी निकद ला 
दिया है । आपस में मिलजुल कर रहना वर्सेमान समय की 
अनिदायेता हो गई है। सभी देश यह अनुसव करने लग 
गये हूँ कि जीवन का सिद्धान्त एक..दूसरे की सहायता 
करना दे । ु रा 

भारतवष में रिक्षित वर्ग को छोड़ कर, अन्य लोग सभी 
एकता के ल्ञाभों को नहीं समभमते। वत्तेमान सरकार इस 
वात का ब्रयत्त कर रही है कि भारतीय स्वयं ही एकता के 
गुणों को सममने लगें। इस उद्देश्य की पूर्त्ति के लिये उसने 
सहकारी-योजना का विशद्‌ प्रसार आरम्भ कर दिया दे । 

'सहकारी योजना, जैसा कि इसके नाम ही से प्रकट है. 
इस सिद्धान्त पर स्थित है कि एक दूसरे की सहायता की 
जाय। इस योजना का यद्द अथे है कि सब लोग मिलजुल 
कर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें। सहकारिता के 


( रधश ) 


अभाव में गरीब आदमी एक के वाद एक कठिनाई में फेंसते 
चले जाते हैं। अपने किसी काम के लिये मान लीजिये कि 
एक किसान महाजन से कुछ रुपया ऋण लेता है! उसकी 
तात्कालिक आवश्यकता तो पूरी हो जाती है परन्तु भविष्य में 
वह ओर भी अधिक कष्ट में पड़ जाता है। महाजन का 
रुपया बढ़ता ही चला जाता है और किसान ऋण से कभी 
मुक्त नहीं होता | दिल रात कठोर परिश्रम करते रहने पर भी 
जब भारतीय किसान की दशा नहीं सुधरती ता वह जीवन में 
निराशावादी दृष्ठिकोंण को अपना लेता हे । वह अपना धेय 
खो वेठता है और भविष्य के अप्रत्यक्ष लाभ के लिये प्रयत्न 
नहीं करता । 

सहकारी-योजदा का प्रारम्भ--भारतीय सरकार ने 
भारत में सहकारी-आन्दीजन सन्‌ १६०४ में प्रारम्स किया था। 
उस समय सरकारी सभायें केवल ऋण देने का ही काय 
करती थीं और किसानों की अन्य आवश्यकताओं को पूरा 
नहीं करती थीं। जब सन्‌ १६३७ में कॉम्रंस सरकार ने शासन 
अपने हाथ में लिया तब प्रथम वार इन कार्यो की ओर ध्यान 
दिया गया । इस बात का ग्रयत्न किया गया कि किसानों को 
खेत जोतने से लेकर खेत काठने और उपज बेचने तक प्रत्येक 
अवसर पर सहायता दी जाय । उसे घरेलू उद्योग-धर्न्धों झी 
शिक्षा दी जाय, उसके रहन-सहन का रतर ऊँचा किया जाय 
ओर वह सहकारी सभाओं में पूर्ण सहयोग देने ल्गे। 
किसानों के लिये उस समय बीज गोदाम खोले गये। बीज 
गोदामों से अच्छे बींज, अच्छे खाद और अच्छे क्रपि के 
ओजारो के मित्लने की सुत्रिधा कर दी गई। कुएँ बंनवाने के 
लिये तकाबी भी मिलने लगी। उसी समय, बहु उद्देशीय 
संभाओं की भी स्थापना हुई । ' 
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गवनरी राज्य में सहकारी-आन्‍्दों लन--यह कार्य आरम्भ 
हुए अभी दो ही वर्ष हुए थे कि युद्ध आरम्भ हो गया ओर 
कांग्रेस मंत्रि-मण्डल ने शासन त्याग दिया । ६ वर्ष के गवरनेर 
राज्य ने वहु उद्देशीय सभाएँ भंग कर दीं। युद्ध के समय में 
एक ओद्योगिक-संस्था' का निमौण हुआ और सूबे को छोटी- 
छोटी सभायें अपनी-अपनी उत्पादित बस्तुएँ इस संस्था के द्वारा 
चेचने लगीं । 
आवश्यक वस्तुओं की कमी के कारण लड़ाई के समय में 
एक व्यापारिक संस्था की भी स्थापना हुईं। इसका पूरा नाम 
“यू० पी० कोआपरेटिव डेवल्पमेन्ट मार्केटिंग फेडरेशत” है। 
इससे सभी जिलों के कोआपरेटिव बेंक, मार्केटिंग यूनियन, 
ओर उपभोक्ता सुसाइटियों मिल्ला दी गई थीं। इस संस्था के 
द्वारा युद्ध काल में आवश्यकता की वर्रतुएँ प्राप्त की जाती थीं। 
इसने पयोप्त उन्नति की है और यह एक करोड़ प्रतिवर्ष से 
अधिक का व्यापार करती है । इस संस्था का एक कार्य यह 
भी हे कि यह किसानों को उनकी उपज वेचने में सहायता 
दे । काँम्रंस सरकार उसे अब और भी अधिक उन्नतिशील 
बनाना चाहती है । ेु 
काँग्रेस साकार का ध्येय--काँस्रेस राज्य का वास्तविक 
ध्येय देहातों को उन्नत करना और किसानों की साधारण 
अवस्था सुधारना दे | अतः अब पुन: सन्‌ १६३७ के सिद्धान्त 
पर सहकारी योजनायें प्रारम्भ कर दी गई हैं और यह्‌ प्रयत्न 
किया जा रहा हे कि गॉव-गाँव सहकारी सभायें स्थापित 
हो सकें। 
“विभिन्न उद्दे श्यीय 'सहकारी सभाओं” के नाम ही से 
स्पष्ट है कि ये विभिन्न काये करेंगी। इसके कार्य-ेत्र में गाँवों 
का समक्ष आर्थिक जोबन सम्मिलित होगा। ये किसानों को 
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कृषि करने और कृषि की पेदावार बेचने दोनों फायो में 
सहायता देंगी। 
यह योजना परीक्षा के रूप में पहिले तीन हजार गाँवों में 
प्रारम्भ की जायगी। योजना का पूर्ण स्वरूप इस प्रकार है-- 
नह योजना का रूप!--एक ऐसा ज्षेत्र चुन लिया जाय 
जिसके गाँव पास-पास हों । फिर एक-एक गाँव या कई-कई 
गाँव के एक-एक टुकड़े में “प्रारम्भिक सभायें” स्थापित करदी 
जाये । इस प्रकार समस्त क्षेत्र में इन सभाओं का एक जात 
सा विछ जायगा | कई प्रारम्भिक सभाओं को मिल्ला कर एक 
संघ ( यूनियन ) स्थापित कर दिया जायगा। प्रत्येक संघ का 
कार्य-छ्षेत्र सी गाँवों पर सीमित रहेगा। जिल्ले के सब्र संधों को 
मिज्नाकर एक जिला सहकारी संघ बनेगा। जिल्ले के संघों को 
मिला कर प्रान्तीय संघ बनाये जायेंगे। 
विभिन्न उद्देशीय सभायें:--ये नवीन सभायें उन्त समस्त 
आर्थिक कार्यों से सम्बन्धित होंगी जिनसे किसान दिलचस्पी 
रखते हैं । प्रारम्भ में ये सभायें रुपये के लेन-देन, उत्तम कृषि 
उपज का क्रय-विक्रय, पशुओं की देख-रेख, दुग्धशात्लाये 
खोलना, सूत कातने ओर देनिक आवश्यकता की वस्तुओं को 
एकत्र करने से सम्बन्ध रकक्‍खेंगी । 
पेदावार की बिक्री के सम्बन्ध में प्रत्येक सदस्य को यह 
संकल्प करना होगा कि वह आवश्यकता से अधिक अन्न या 
कपास को गाव की सभा या समिति के द्वारा ही बेचेगा। 
सरकारी कायकतचो इस विधय में सभा के सदस्यों को उत्तम 
राय दिया करेंगे | ये सभायें उत्तम बेल और ऋृपि के अच्छे 
ओजार भी रक्खेंगी जो किसानों को उधार या किराये के 
रूप में दिये जा सकेंगे । कुए बनवाना और सिंचाई का उत्तम 
प्रबन्ध करना भी इसका काम होगा। इन कामों से किसानों 
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की प्रति एकड़ उपज बढ़ जायेगी ओर इससे उनकी आय भी 
बढ़ेगी। * ध 
सम्मिलित खेती -- कूषि के विशेषज्ञों का विचार दे कि 
भारतीय किसान की निर्धनता का एक कारण यह भी है कि 
उनकी उपज किसी नियंम॒ के अनुकूल नहीं होती अर्थोत्‌ कोई 
ऐसा प्रवन्ध नहीं है कि जिसके अधीन एक विशेष क्षेत्र में 
एक विशेष फसल उत्पन्न की जाये | इनका कहना है कि इस 
प्रकार का क्रम, उपज की सात्रा ऑर उसकी वास्तविकता 
दोनों की उन्नति के लिये आवश्यक है। सहकारी सभायें 
किसानों को सम्मिलित खेती की शिक्षा दे सकती हैं, अथीत्‌ 
प्रत्येक किसान अपने खेत में वही वोचे जो निकट के खेत में 
बोया जाय । यदि एक क्षेत्र में एक ही अन्न वोया गया हो तो 
बुव:ई, निराई, कटाई और सिंचाई सव में सुविधा हो जाती 
हे और उपज में भी वृद्धि होती है । | 

खेती की नवीन रीतियाँ-- किसानों की निर्धनता और 
कम उपज होने का दूसरा कारण यह है कि उनके खेत क्रम 
से नहीं हैं। एक खेत कह्दीं है तो दूसरा कहीं | खेती करने 
का ढंग भी बहुत प्राचीन एवं अपूर्ण है जब कि अन्य देशों 
में खेती ट्रेक्दरों, नई मशीन से होती है, वहाँ भारतवष 
में वही पुराना हल ओर चरस है। कृषि के ये पुराने ओजार 
तो केवल अजायव घरों में ही रखने योग्य हैं। सहकारी 
सभायें, इन बरुदटियों को दूर करेगी, खेतों को क्रम वद्ध करेगी 
ओर खेती के नये उपाय बतल्लायेगी | 

सामृहिक क्ृषि---खेती के इस नवीन ढंग में, खेतों को 
मिल्लाकर बड़े घड़े खेत बना लिये जाते हैं जिससे कि उसमें 
ट्रक्टर आदि कृपि के औजारों का ठीक-ठीक उपयोग द्दो 
सके | जितने किसान इस योजना में सम्मिल्नित होते हैं, वे 
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सब मजदूरों की भॉति सम्मिलित कृषि सें काम करते हैं 
और उन्हें उसके लिये वेतन मिलता है। कृषि की उपज को 
तत्पश्चात्‌, खेतों के अनुपात से प्रत्येक किसान को बॉद दिया 
जाता है | सामूहिक कृष पद्धति के लाभों को किसान तभी 
समभ सकते हैं जब वे शिक्षित हों | कांग्रेस सरकार किसानों 
को सामूहिक-कृषि की शिक्षा दे रही है । 
सहकारी-खेती---इ्स कृपि-प्रणाल्ी के अनुसार किसान 
अपने खेत का सातल्षिक रहता है। वह अल्लग रह कर ही 
उत्तम ढंग से अपनी खेती करता है। इस कार्य में उसे 
सहकारी-सभा सहायता पहुँचाती दै। वह प्रत्येक किसान 
के लिए उत्तम बीज) उत्तम खाद और उत्तम साधनों को 
जुटाती है। क॒पि की पैदावार को अधिक से अधिक मूल्य 
पर विकवाने का प्रवन्ध भी सहकारी-सभा द्वारा होता है । 
कांग्रेसी सरकार ऐसे ढंग चालू कर रही हे जिससे 
किसान अपनी भूमि का र्वामसी भी रहेगा और उन सभी 
लाभों को प्राप्त कर सकेगा जो सामूहिक अथवा सयुक्त खेती 
के ढंगों से प्राप्त होते हैं। किसानों का लाभ इसी में है कि 
वह सहकारी-सभाओं के सदस्य बनें ओर सरकार द्वारा दी 
गई सुविधाओं से ल्ास उठावें | इसी भें उनका ओर 
देश का हित है । 
ग्रन्‍्य कार्य--- किसानों ने यदि सहकारी-योजना के सिद्धान्त 
पर काम करना सीख लिया तो विभिन्न-उद्द शीय सभाओं के 
काय-क्षेत्र बढ़ने लगेंगे | ये सभायें ऋषि में सुधार करने के साथ 
ही साथ पशुओं की दशा सुधारने का प्रयत्न करेंगी। दूध देने 
वाले पशुओं की देख रेख करेगी और दूध एवं घी की विक्री का 
प्रबन्ध करेंगी । पशुओं की नस्ल सुधारने, उन्हें बीमारी से 
बचाने ओर समुचित चारे की व्यवस्था करने का भार इन 
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सभाओं पर ही रहेगा | लखनऊ ओर इलाहाबाद के पास ऐसी 
दूध-सभायें स्थापित होगई हैं ओर अच्छा कार्य कर रही हैं । 

सूत कातने और कपड़ा बुनने की कल्ला सोखने से भी 
किसानों को बहुत ज्ञाभ हो सकता है| हमारे भारतीय-किसान 
फसल बोने के समय से फसल्ल काटने के समय तक द्वाथ पर 
हाथ धरे वेठे रहते हैं । यदि सूत कातने ओर बुनने का काम, 
किसान अपने अवकाश के समय में करने लगें तो उनके ख््री 
बच्चों को कपड़ा भी मिल सकता है और कुछ लाभ भी हो 
सकता है । पहाड़ी क्षेत्रों में ऊक्‍म सहयोगी-सभायें' स्थापित हैं 
और उन्होंने वड़ा लाभ उठाया है मैदानी क्षेत्रों में भी सूत-सह- 
योगी सभायें स्थापित की जा सकती दे और उनके द्वारा 
किसानों को सूत कातने और कपड़ा वबुनने की कल्ला सिखाई 
जा सकती है । इस प्रकार किसानों की आय वढ़ जायगी 

भारतीय किसानों को सहकारिता के सिद्धान्त को समभना 
चाहिये और अधिक से अधिक इसे ल्ाभों का उपयोग करना 
चाहिये | इसी में उनकी और देश की उन्नति है । 


माना ाााय। सरयमााफमयाा, १%०००७७४०९ द्रलग्लापताकाय 


जीवन में अहिंसा का महत्व 


प्रस्ताउना--जीव-ह॒त्या अथवा हिंसा से बचने के भाव 
को अहिंसा कहते हैं। मानव-उत्पत्ति के साथ ही, हिंसा की 
उत्पत्ति हुई 


प्‌ हुई थी । पत्थर थुग में मनुष्य अपने उद्र की पूर्ति एक 
मात्र हिंसा करके ही कर पाता था। वह दूसरे जीवों को 
भार कर खाता था। यहाँ तक कि मनुष्य, मनुष्य को खा 
जाता था । उस समय सरवेत्र हिसा का राज्य था। सभ्यता 
के उद्य के साथ साथ जीव-हिंसा की भावना कम द्ोती गई 
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और मनुष्य अन्न द्वारा भी अपना पेट भरने लगा। मानव- 
हत्या, अपराध समझा जाने लगा। परन्तु भोजन के 
लिये अन्य जीवों को मारने की परंपरा तो अब तक चली 
आती है । 

हिंसा की प्रवृत्ति--- वत्तेमान समय में हिसा की परि- 
भापा भी व्यापक हो गई है | जीव-ह॒त्या ही हिंसा नहीं हे, 
अपितु जीवों को सत्ताना, उन्हें कप्ट देना अथवा उन्हें अपनी 
स्वार्थ सिद्धि का साधन बनाना भी हिंसा-भाव के अन्तगंत 
आ गया हे । इस वीसवीं सदी के संसार में सी जब कि 
सभ्यता पिछले सब समय से आगे बढ़ी हुई समझी जाती है, 
हिंसा का बोल वाला है। मनुष्य, मनुष्य के खून का प्यासा 
बना हुआ हैं। शक्तिशाली देश, कमजोर देशों को अपनी 
तलघार के बल्ल पर अधोन बना रहे हैं । आये दिन ही 
विश्व-युद्ध की संभावनायें हो जाती हैँ | असी पिछले युद्ध में 
लाखों मनुष्य युद्ध की भट्टी में जलाये जा चुके हैँ । इस समय 
भी कोरिया में युद्ध का ताण्डव नृत्य द्वो रहा दे जिसमें 
प्रतिदिन ही सहर्खों स्री, पुरुप ओर बच्चे बम्बों के शिकार 
हो रहे हैं । निदेयता की सावना जागरित हो गई है । मनुष्य 
ने हिंसा में, वनन्‍्य-पशुओं को भी सात कर दिया दे । मांस 
भक्षण भी पहले से कम नहीं है । अतिदिन लाखों उपयोगी 
पशुओं के गल्ले पर छुरी चल्लादी जाती है। प्राचीत काल में 
तो मांस-भक्षण उस युग की अनिवायता थी, परन्तु इस समय 
की अनेक धन-धान्यों से परिपूर्ण वसुन्धरा पर, मांस-सक्तण 
मनुष्य की घोर हिंसक अवृत्ति का परिचायक है । 

अहिया की आवश्यकता--संसार में ज्यों ज्यों हिसा 
की प्र्नति बढ़ती जाती है, त्यों ही त्यों अधिसा 'में लोगों का 
विश्वास भी बढ़ रहा ढे। अहिसा के महत्व को सभी 
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समय के महापुरुषों ने स्वीकार किया है। भगवान बुद्ध ने 
तो अहिंसा को अपने धर्म का प्रमुख अंग माना था। बौद्ध- 
धर्म में हिंसा सबसे बढ़ा पाप समझा जाता दहै। जेन मत 
वाले तो किसी भी प्रकार के जीवों की हत्या करना पाप 
समभते हैं | महात्मा ईसा ने भी अहिसा भाव पर बहुत 
जोर दिया दे । तात्पय यह है कि सभी की, सभी सम्प्रदायों 
ओर सभी महापुरुषों ने अहिंसा की शक्ति को स्वीकार किया 
है । वत्तेमान युग के सबसे महान व्यक्ति महात्मा गांधी ने 
तो अहिंसा अपने जीवन का ब्रत बना लिया था। आज 
सभी राष्ट्रों के समझदार व्यक्ति यह अनुभव करने लगे टटं कि 
अहिसा के सिद्धान्त पर चलकर ही विश्व का कल्याण ह्दो 
सकता है। 

युद्धों को रोकने का उपाय अिंसा--जो लोग युद्धों 
द्वारा शान्ति लाने का स्वप्न देख रहे हैं, वे अपने ल्नक्ष्य के 
ठीक विपरीत जा रहे हैं । गांधी जी ने इस वात को मत्नी 
भॉति जान लिया था । उन्होंने भारत की जनता को बन्‍्दूकों 
ओर सशीन गनों की शक्ति नहीं दी, जिसका प्रयोग उसके 
दुसनकारी करते थे; वल्कि वह शक्ति दी जो जनता के व्यक्ति- 
व्यक्ति सें अन्तर्निहित है, जो युद्धों से पीड़ित इस संसार को 
असी प्राप्त करनी है और जिसका यदि पूण्णता के साथ उपयोग 
किया जाय तो वह युद्धों को असंभव बना सकती है। 


राजनीतिज्ञ और युद्ध प्रेमी लोग हिंसात्मक साधनों का प्रचार 


करते समय यह भूल जाते हैं कि मनुष्य का खतंत्रता में से 
विश्वास उठ नहीं सकता | वन्दूक, मशीन गनें और 
म जुवस्व, सजुष्य या राष्ट्र की आत्मा को कुचल नहीं 
सकतीं। वे कुछ समय के लिये उसे आँखों से ओमूल कर 
सकतीं हैँ, उसे प्रथ्वी तले छिपा कर रख सकती हैं, पर 
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वह अंधेरे में भी चुपचाप बढ़ती रहती है और एक दिन 
आता है जब वह प्रज्ज्वलित हो उठती हैं और मानव-जाति 
के लिये पथ-प्रदर्शक ज्योति चन जाती है । 

हिंसा का उत्तर हिसा से देना तो अत्याचारी के 
निम्न--धरातल पर उतर आता है जो शक्ति का नाम 
केवल मृत्यु ओर विनाश द्वारा करता है अद्सात्मक जपायों 
की शक्ति जीवन की उस आत्मा की शक्ति है' जिस की पिपासा 
कभी शान्त नहीं होती | मनुष्य, किसी घुराई को मेठने या 
किसी रूगड़े को करने के लिये जितना ही अधिक हिंसा से 
कास लेगा, उतता ही अधिक वह सत्य से परे हटता जायगा।, 
इम कहते हैं कि चोरों को इसलिये दण्ड दिया जाता है कि 
वे हमें तंग करते हैं| दण्ड देने से चोर हमें कुछ समय के 
लिये छोड़ देते हैं परन्तु अपना ध्यान वे दूसरों पर तह्लगा 
देते हैं। दण्ड देने से उनकी आदत बदल नहीं जाती | 
चोरों को दण्ड देने से उन्हें सहलेना अच्छा हैं। कुछ समय 
पश्चात्‌ उनकी बुद्धि स्वत: ही ठिकाने आजायगी | जब हम' 
उन्हें सहन करते हैं तब हम आप ही यह अनुभव करने 
लगते हैं कि चोर हमसे भिन्न नहीं, बल्कि हमारे ही सगे 
सम्बन्धी ओर मित्र हैं ओर उन्हें द्ड नहीं दिया जा 
सकता । 

अहिंसा की शक्ति---अहिसा की शक्ति महान है। 
यह मनुष्य के हृदय पर ही विजय प्राप्त नहीं करती, पशु 
पक्ती तक इससे प्रभावित हो जाते हैं। वस्तुतः अ्िसा-भाव 
ओर प्रेम भाव एक ही वस्तु है। प्रेम से हिंसक पशु भी 
वशीभूत हो जाते हैं। शेर के विषय में कहा जाता है कि 
वह सामने आये हुए मनुष्य की आँखों में उसकी हिंसा 
अथवा अहिंसा की भावना को ताड़ जाता है। प्रेम दृष्टि से 
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देखने वाले पर वह कभी आक्रमण नहीं करता। प्रतिरोध 
स्वरूप ही शेर, मनुष्य पर आक्रमणकारी होता है। घरेलू 
जानवर भी अपने स्वामी के भाव को ताड़ जाते हैं। बच्चा 
को दण्ड देने से वे अधिक उद्दरड बन जाते हैं, प्रेम व्यवहार 
द्वारा उनकी बुरी से बुरी आदतें छुड़ाई जा सकती हैँ । अनेकों 
उदाहरण हैं जिनसे अहिसा और प्रेम की शक्ति का प्रभाव 
सिद्ध हो जाता है। बड़े वड़े चोरों) डकेतों और हत्यारों ने 
अहिसा की शक्ति के सामने अपने घुटने टेक दिये और 
अपने दुष्कतत्यों को सदेव के लिये त्याग दिया। गॉवी जी का 
कथन है कि यदि आपके एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता 
तो उसका अ्रत्युत्र अपना दूसरा गाल; थप्पड़ मारने 
वाले के सामने करके दो । भत्ना जो ऐसा आई होगा, 
उसे सताने का कौन साहस कर सकता दें? अठिसा' प्रेम 
के तत्वज्ञान ओर सत्य की साधना-सिद्धान्त के साथ इस 
प्रकार जुड़ी हुईं हे कि उसे अल्लग नहीं किया जा सकता। 
वस्तुतः विश्व प्रेम का ही नाम अहिंसा है । इन्द्रियों के दमन 
ओर आत्मा के विकास का सिद्धान्त कोई नया सिद्धान्त नहीं 
है, इसे तो हमारे पूतरंजों ने चहुत पहिले ही खोज निकाला 
था। आज के थुग में गांधी जी ने इस की पुनः प्राण-प्रतिष्ठा 
करके संसार के सामने इसकी अमोघता सिद्ध कर दी है ।: 
अहिंसा से विश्व-कल्याण-जीवत के सभी त्षेत्रें में 
अहिसा को सिद्धांत वना कर चलने से सफलता मिनल्ल सकती 
है राजनीति में गांधीजी ने अहिसा की शक्ति के महत्व को 
सभी के सामने ग्रकद कर दिया | उन्होंने सत्य और अहिंसा 
के वल् पर ही भारतवर्ष को स्वतन्त्रता दिल्ववाई | सामाजिक 
जीवन में तो अहिंसा सबसे बढ़ा गुरुमंत्र है। इसी के द्वारा 
मनुष्य, अपने भाइयों, पड़ोसियों और समूचे समाज का 
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हृदय जीत सकता है | अहिसा शब्द की शाव्दिक परिभाषा 
तो हिंसा न करना अथवा जीवों को न सताना ही है। 
परन्तु वास्तव में इसका अथे इससे कहीं अधिक बढ़ कर है । 
अहिसा के अन्द्र दूसरों का हित करना स्री आता है। 
अहिसा के सिद्धांत पर चल्लनकर ही, संसार सें युद्धों की 
समाप्ति हो सकती है।जव तक सब राष्ट्र एक दूसरे से 
प्रेम का व्यवद्वार नहीं करेंगे, जब तक हम संगठित और 
समन्वित सामाजिक जीवन की अहिसा-सिद्धांत पर आधारित 
नई घारणा को विकसित नहीं करेंगे, तब तक हमें शान्ति 
नहीं मिलेगी । इस लोक के मानव समाज और सभ्यता का 
भविष्य, आत्मा, स्वतत्नता, न्‍्याय और मनुष्य-प्रेम की उन 
गहरी विश्व-सावनाओं के साथ बँधा हुआ है जिनकी उत्पत्ति 
अहिसा-भाव से होती हे । 


अपन ०७००काक८9 न. ५७०९-4०» #० अथवा, 


“सब दिन जात न एक समान” 


अजमेर-- १६४८ 


कहावव----यह एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अथे है कि 
सब दिन एक से नहीं होते, अथोत्‌ परिस्थितियाँ बदलती: 
रहती हैं। कभी हसारे जीवन में सुख आता है. और कभी 
दुख | सुख की घड़ियों में हम आनन्द विभोर हो जाते हैं, 
जीवन में सरलता आ जाती है और संसार की प्रत्येक वस्तु 
सुन्दर दिखलाई देती छे। परन्तु यह सुख निरन्तर नहीं 
रहता । देखते-देखते सुख के दिन चले जाते देँ और उसके 
स्थान पर दुख की घटायें हमारे ऊपर मँडराने लगती हैं। 
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जो जीवन हमें सरत्नता पूर्ण प्रतीत होता था, उसी में नीर- 
सता छा जाती है। संसार की प्रत्येक सुन्दर लगने वाली वरतु 
कुरूप दिखाई देती है । जीवन भार हो जाता है । सुख और 
ठुख बारी-वारी से प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते रहते दें 
परन्तु स्थाय ' रूप स्रे कोई नहीं टिकता। जिस प्रकार गाड़ी 
का पहिया घूसता रहता है और ऊपर का साग नीचे आता है 
तथा नीचे का ऊपर ज्ठता दे, उसी प्रकार सुख और दुख 
आते जाते हैं । किसी कवि ने क्या ही ठीक कहा है कि : 
'काहू पे दुख खदा न रह्ौ, न रह्यौ नित काहू के सुक्ख अगारी 
चक्रनिसी सस दोऊ फिरें, तर ऊपर आपनी आपनी बारी ।” 
समय परि्वित्तन शील है--_.समय परिवत्तेन शील है। 
जीवन के सभी अछ्जों में इसका प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है । 
सुख ओर दुख .की ही भाँति हपे, विशाद, द्वानि-ल्लाभ, 
उत्थान पतन और आशा एवं निराशा का क्रम निरन्तर चलता 
हता है। यह सब कुछ समय का ही खेल है। आज जो 
आनन्द से फूला नहीं समाता, वद्दी कल्त विल्लख-विलख कर 
रोता दिखलाई पड़ता है । आज जो, कसी के सामने ऊकना 
नहीं जानता वही कल घर-घर माथा टेकता हुआ मिलत्नता है| 
कल्ल जो करोड़ों की सम्पत्ति का स्वामी बना बैठा हुआ था, 
वही आज सिखारी बना घूम रहा है। कल्न जो सिहासनारूढ़ 
थे, वे ही आज द्र-द्र सारे फिरते हैं। 
ऋुकते किसी को थे न जो नृप-मुकुट रत्नों से जड़े) 
वे अब श्रयाल्रों के पदों की ठोकरें खाते पड़े । 
अहिसा और सांस-भक्षण--..वहुत से लोग सांस-सक्षण के 
विषय में जीव-हत्या को अक्षम्य समझते हैं वे कहते हैं कि 
भोजन के लिये जीवों को मारकर खाते हैं । जीवस्य जीव मोज- 
* नम्‌ की उक्ति देकर वे अपने पक्ष का समथ्थन करते हैं। मनुष्य 
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का यह सोचना, और अपनी कारय-प्रणाली का आधार पशु- 
प्रवृत्ति को वनाना कहाँ तक न्याय-संगत्त है, इसे सभी विचार 
शीत्ष व्यक्ति जानते हैं सनुष्य,स्ष्टि की सर्वश्रेष्ठ कृति है। मलु- 
ध्य के अन्दर ही बुद्धि का आविभोव हुआ है। यदि फिर भी वह 
अपनी वुद्धि का प्रयोग न करे तो उसमें मर पशुओं में अन्तर 
ही कया रहा ? डाक्टरों ने यह वात सिद्ध करदी है कि स्वा- 
स्थ्य के लिये मांस का सेवन सर्वेथा हानिप्रद है मांस खाने वालों 
के अन्द्र से दया और उदारता के भावों का लोप हो जाता है । 
उनकी बृत्ति तामसो हो जाती है | दया-साव से शून्य व्यक्ति, 
मनुष्य कहलाने के योग्य नहीं । दया, शान्ति, क्षमा आदि सान- 
वोचित गुण हैं ओर इन्हीं गुणों को विकसित करके मलुष्य 
अपनी आत्मिक उन्नति कर सकता है । आत्मिक उन्नति के अथे 
हैं, सच्ची शान्ति और सुख, जो मानव-जाति का मुख्य लक्ष्य है । 
मांस-भक्षी, अपने लक्ष्य से तो च्युत होते ही हैं, साथ ही वे 
संसार में हिंसा और पघ्रणा का प्रचार करते हैं। आत्मरक्षा के 
हेतु िसक जीवों का वध करना तो न्याय संगत है भी, पर 
अपनी स्वाद-वासना की तृप्ति के लिये उपयोगी पशुओं का 
वध करना राक्षसता है, पाशविकता है३। संसार में एक से एक 
चढ़ कर उत्तम खाद्य-पदाथे हैं | घी, दूध, अन्न और फलों की 
समता कौन सा भोजन->कर सकता है ? इन वस्तुओं को छोड़ 
कर मांस के लिए जीव-हिंसा करता केवल अपनी अहिंसक 
प्रवृत्ति का प्रकाश करना है । 
समय की शक्ति---समय के सामने किसी की नहीं 
चलती | यह सबसे बलवान है | बड़े-बड़े छत्नधारियों ने अपने 
अहंकार के मद में समय के प्रभाव को रोकना चाहा, उसकी 
गति को स्थिर करना चाहा। यगरन्तु क्‍या लाख प्रयत्न करने 
पर भी वे अपने उद्दे श्य में सफल हो सके ९ 
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कदापि नहीं । समय को वे नहीं रोक सके अपितु समय 
ने उनको रोक दिया | समय की गति अवाध रूप से अग्रसर 
होती गई | उसके वेग में तनिक भी शिथिल्नता नहीं आई । 
इसके सासने अन्त में सभी घुटने टेक देते हैं । किसी कवि ने 
क्या ही अच्छा कहा हे-- 
शादूल्ल वन्यन में बँधे स्वातंत्रय जाल श्रगाल्न को, 
बायस चुगें मोती अहो, मित्नता चुगा न झगात्न को । 
इसमें नहीं संदेह कुछ भी, वास्तविक है, तथ्य दे, 
हा काल ! जो कुछ तू कराले, सब तुमे सामथ्य दे । 
समय की परिवत्तेन शीलता अचूक द्वैं। सब दिन एक से 
नहीं होते। जीवन का चघठना-चक्र बदलता रहता दे | इतिहास 
इसका साज्ञी है। महाराज युधिष्टिर को कौन भारतवासी 
नहीं जानता ? उनके सामने बड़े-बड़े राजा सिर ऊुकाते थे | 
उनके भाई अजु न और भीस की ल्त्ककार के सामने कौन 
खड़ा रह सकता था । परन्तु एक समय आया जब महाराज 
युधिछ्ठिर और उनके भाइयों को वन-वन भटकना पड़ा । एक 
साधारण से राजा की उन्हें शरण लेनी पड़ी और विराद 
नगरी में वे १ वप॒ तक छिप कर नोकरी करते रहे। रावण 
की कीतचि-पताका का कहीं ओर छोर नही था। देवता उसके 
घर दासों का काम करते थे। भगवान भाष्कर उसके प्रती- 
हार थे | क्षपानाथ, चन्द्र, उसका चेवर ढुलाने पर रहते थे 
ओर यहां तक कि काल उसके पाँव घोते थे । परन्तु अन्त में 
रावण का भी क्या हुआ ? उसे भी एक दिन नीचा देखना 
पढ़ा और घचुरी तरह उसकी मृत्यु हुईं। जिस नेपोलियन के 
नाम से समूचा यूरोप थरोता था, जैसकी विजय-दुन्दुभी 
सर्वेत्र वज उठी थी और जिसने असंभव को संभव कर के 
दिखला दिया था, उसी चक्रवर्ची सम्राद नेपोलियन को एक 


( र४६ ) 


दिन सेन्टहेलेना द्वीप में वर्षो तक साधारण सैनिक की भाँति' 
बन्दी होकर अपने जीवन के शेष दिन पूरे करने पड़े। 
महाराज हरिश्चन्द्र, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज आदि 
भारतीय वीरों की कथा सभी जानते है। समय ने उनको 
उश्वासन पर एक दिन वेठाया। परन्तु एक दिन उन्हें बुरे 
दिन भी देखने पड़े। मनुष्यों की तो बात ही क्‍या, जिन 
श्रीकृष्ण को सगवान का अवतार माना जाता था और जो 
तीनों ज्ञोक के स्वामी हो गये थे उन्हें एक दिन बहेल्िये के 
तीर से मरना पड़ा । मयोदा पुरुषोत्तम राम को भी चौद्ह॒वर्ष 
बनवास के कष्ट मेलने पड़े । मद्दारानी सीता जिन्होंने कभी 
पृथ्वी पर पेर नहीं रक्खा था, उन्हें कंटकाकीणं दुर्गम मार्गों 
पर पेदल चलना पढ़ा | तात्पय यह है कि एक न एक दिन 
सभी को बुरा समय देखना पड़ता है और सभी को अच्छा 
स्रमय । समय के प्रभाव से कोई नहीं बचता । 

प्रकृति भी परिवर्तनशील है- अकृति में भी सभी वस्तुओं 
के एक से दिन नहीं होते । किसी समय में कट्टीं हरियाली ही 
हरियाली होती दे तो दूसरे समय वहाँ एक पत्ता तक नहीं 
दिखिलाई देता । वसन्‍्त ऋतु में उद्यान की शोभा केसी अपूबे 
होती है, परन्तु पतकड़ आने पर उसी में मरुभूसि का सा 
दृश्य उपस्थित हो जाता है । इसी प्रकार रात के बाद दिन 
ओर दिन के बाद रात आते जाते रहते हैं। ग्रीष्म ऋतु के 
पश्चात्‌ बषो काल और फिर शीत ऋतु का आगमन होता है। 
जो सूर्य मध्यान्ह के समय अपने पूर्ण उत्कष को होता है, वही 
संध्याकाल में उतरते-उतरते पू्ण अस्त हो जाता है और 
दूसरे दिन तक वह रात्रि के अन्धकार में विज्ञीन रहता है | 

उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखन्‍ड हे; 

चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मातेण्ड है। 
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शुक्॒पक्ष में चन्द्रमा अपनी शीतल ज्योत्सना से सारे संसार 
को सुखी करता है और अपने रूप पर गये करता हुआ 
प्रतीत होता है, परन्तु कृष्णपक्ष में वही चन्द्र क्रमशः क्षीण 
होता चलना जाता है और एक दिन पूर्ण विशुष्त हो जाता हैँ। 
कहने का अभिप्राय यह है कि प्रकृति भी परिवत्त नशील है 
ओर समय का प्रसाव उस पर भी पड़ता हे । 


समाज और देश पर भी समय का प्रभाव पड़ता है-- 
एक सा समय किसी का नहीं रहता, यह नियम व्यक्तियों के 
लिये ही नहीं, अपितु समाज और देशों पर भी यह समान 
रूप से घटित होता है | कोई भी देश सदेव एक ही स्थिति में 
'नहो रहता | इतिहास से पता लगता है कि एक समय में 
जो देश उन्नतिशील थे, वे दूसरे समय में अवनति के गात्त में 
जा पड़े। यूनान और रोम एक समय में सबसे अग्रगण्य 
'माने जाते थे । जिस समय अन्य देशों में सभ्यता का जन्म्‌ 
सी नहीं हुआ था. उस समय यूनान की सभ्यता अपनी चम 
सीमा को पहुँची हुई थी। परन्तु आज वही यूनान बहुत से 
देशों से पिछड़ा हुआ है । दूसरे देशों को जाने दीजिये। एक 
समय में भारतवष की क्‍या दशा थी? यहाँ की सभ्यता 
दूसरे देशों के लिये आदर्श मानी जाती थी। साहित्य, कला, 
विज्ञान, व्यापार आदि सभी ज्षोत्रों में यह सर्वोन्नत था। 
विदेशों से ज्ञोग आकर यहाँ से ज्ञान ले जाते थे और अपने 
देश में उसका विस्तार करते थे। एक से एक दानवीर, 
युद्धवीर और धर्मवीर पुरुष सारतवर्ष में थे जिनकी समता 
आजतक किसी ने नहीं की। परन्तु आज उसी भारतवर्ष की 
क्या दशा है ९ सभी उन्नतिशील देशों से यह प्रत्येक बात में 
पीछे दे। सदियों से इसे परतंत्रता की बेड़ियों में रहना पढ़ा है 
ओर अनेक कष्ठों को भोगना पड़ा है। भार्यवश अब भारत 
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सतंत्र हो गया है ओर निश्चय ही उसका अच्छा समय आने 
वाल्ला है क्योंकि एक सा समय किसी का नहीं होता । 
उपसंह[र-इल सब बातों से यही निष्कपे निकलता है 
कि एक सा ससय कभी नहीं रहता, सब दिन समान नहीं 
होते | जिसकी उन्नति होती है, उसका पतन अवश्यम्मावी है 
ओर जिसका पतन हुआ दे उसका उत्थान अनिवाये है। 
सुख के ब।द दु:ख और दुख के वाद सुख आते जाते रहते हैं । 
घटना-चक्र चचावर चलता रहता है और उस पर होने वाली 
परिस्थितियाँ क्रमशः वदलती रहती हैँ । यह एक प्राकृतिक 
नियम है जो सदेव से घटित होता आया है, हो रहा है और 
होगा | अत: किसी को अपने उत्कषे पर गये नहीं करना 
चाहिये और अपकप पर हताश नहीं होना चाहिये। हमें 
चाहिये कि सभी अ 4स्थाओं में धेये से काम लें और परिस्थि 
तियों को महत्व न देते हुए अपने कन्तेव्य का पालन करें । 


न्‍कीलीतत न €>०लणरमापनौ४ 83... भा. ॥आरााभमममा 


“समरथ को नहिं दोष शुसाह'” 
उछ० प्र० १६४६ 


चौपाईह का अभिप्राय;----उतक्त कथन गोरवामी तुलसीद/स 
की “रवि पावक सुर सरि की नाई । समरथ को नहि दोष 
शुसाई ।” चौपाई का अद्ध भाग है। इसका अथे है कि सूर्य 
अग्नि और देव-नदी गंगा की साँति सामथ्यवान व्यक्ति को 
दोप नहीं लगता । सूर्य शक्तिवान है और सामथ्यवान है 
अतः वह कुछ भी करे, उसे दोष या पातक नहीं लगता | 
सूर्य की किरणों गन्दे स्थान में सी पड़े तब भी वे पवित्र हैं । 
इसी प्रकार अग्नि में सभी वस्तुएं पड़ कर शुद्ध हो जाती 


| 
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हैं | अपवित्र वस्तुओं से अग्नि की पवित्रता में कोई अन्तर 
नही आता । गंगा सें पापी से पापी व्यक्ति भी स्तान करके 
पवित्र हो जाता है और उसके पाप घुल जाते हैँ। इसीलिये 
गगा को पतित छद्धारिणी कहा जाता दै। कइ्नें का अमि 
प्राय यह है कि सूर्ये, अग्नि और गंगा शक्तिवान हैं। दूषित 
वस्तुओं से ये दूषित नहीं होतीं अपितु इनमें पड़कर वस्तुओं 
के दोष दूर हो जाते हैं। सामथ्येवान पुरुष भी ऐसे ही होते 
हैं ।वे कुछ भी करे, कुछ भी कहें सव उचित दे ठीक दै। 
सामर्थ्य की उपासना--समरथ को नहिं दोष गुसाई” 
पद की सत्यता हम नित्य प्रति अपने व्याचहारिक जीवन 
में सी देखते हं। जो 'शक्तिशाली हैँ, सामथ्यवान दें, वे 
कुछ भी करें, लोग उनकी ओर उँगली नहीं उठाते । सर्वत्र 
बलवान की ही पूजा होती हे और उन्हीं के गीत गाये जाते 
हैं । निरवेल्ष व्यक्तियों के अच्छे से अच्छे कार्या को साधारण 
समभा जाता है और उनके द्वारा की गई भूलों को कभी 
क्षमा नहीं किया जाता | असहाय और शक्ति हीन व्यक्ति 
समाज में न कुछ करते हुए भी दोषी समझे जाते हैं ओर 
सवलत व्यक्तियों के बड़े से बड़े अपराध भुला दिये जाते हैं 
भुला ही नहीं वल्कि अपराधों को अपराध समझता ही नहीं 
जाता। बड़े आदर्मियों के अवग्ुण भी गुण कह कर प्रसिद्ध 
किये जाते हैं | संसार में सदेव से शक्ति की उपासना द्वोती 
आई है । वलवान जो कुछ करता हे उसी को ठीक समभका 
जाता हे ओर उसी को दूसरे लोग करने ल्वगते हैं। उनके 
कृत्य, दूसरों के लिये अनुकरणीय होते हैँ | वक्तेमान समय 
में भी शक्तिवानों का ही जनता साथ देती है, उन्हीं की हॉ५स्‍में 
हाँ मिल्ाती दे । ऐसे तो विरले ही जन होते हैँ जो वास्तविकता 
ओर सत्यता का साथ देते हैँ अन्यथा अधिकांश जन शक्ति 


( श्थ३े ) 


खोौर सामथ्य के अनुगासी होते हैं। घत की शक्ति भी एक 
बड़ी शक्ति है ओर धनवान व्यक्ति की कैसी पूजा समाज में 
होती है इसे सभी जानते हें ।धन की ओट में बड़े से बड़े 
अवगुण छिप जाते है । समाज धनवानों का ही यशोगान 
करता दे ओर उन्हीं की विरदावली गाई जाती है। इसके 
विपरीत निर्धन व्यक्तियों का सर्वेत्र तिरस्कार किया जाता 
है । नि्धेन व्यक्ति कितना ही वुद्धिवान और शुणवान क्यों न 
हो, परन्तु उसे धनवान के समान महत्व नहीं दिया जाता। 
उसकी साधारण सी प्रशंसा करके ही ज्ञोग चुप हो जाते 
हैं । तात्पर्य यह है कि चाहे धन की शक्ति हो, चाहे बतल्न की 
ओर चाहे यश की, उसी की प्रशंसा होती दे । शक्ति सम्पन्न 
द्वी सामथ्यवान माना जाता है और समाज उसे दोषी 
नहीं ठहराता | 
धन की शक्ति--आज के संसार में सभी बुराइयों, 
दोषों ओर अवशुणों का चखान वल हीन और निधन 
व्यक्तियों के विषय सें ही किया जाता है। चोर, जुआरी, 
ठग, वेईसान, शराबी, व्यभिचा री आदि व्यक्ति निधनों में ही 
पाये जायेंगे अथवा ऐसे व्यक्तियों में मिलेंगे जो अत्यन्त शक्ति 
हीन हैँ | तब क्या धनी और शक्तिशाल्नी लोग इन बुराइयों 
को नहीं करते ? क्‍या धन्त और शक्ति के साथ दोपों का कोई 
सम्वन्ध नहीं ? वास्तविकता तो यह है कि खारी बुराइयों 
की जड़ धन ही है| धनवान व्यक्ति ही निठल्ले और बेकार 
होते हैं और उन्हीं के पास सब व्यसनों को करने के लिये 
पैसा और समय होता है तथा प्राय: धनी व्यक्ति ही उक्त 
व्यसनों में अधिक लिप्त पाये जाते हेँ। परन्तु बात यह दै 
कि धन की आड़ में उनकी धुराइ्याँ छिपी रहती हैं। उनके 
पास शक्ति होती है और वे सामथ्यवान होते हैं अत: सब 
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कुछ करते हुए भी उनके दोप प्रकट नहीं हो पाते । लोग उनकी 
बुराइयों की चचो करने का साहस नहीं करते अपितु इसके 
विपरीत उनकी भ्ूठ मूठ प्रशंसा के गीत गाये जाते हूँ। 
उनके पहाड़ सदृश दुष्कर्मो को तिल के वरावर समकका 
जाता है और तिल समान गुणों को पर्वत करके प्रसिद्ध किया 
जाता है । दूसरी ओर निधन और सामथ्येहीन व्यक्तियों 
के दोष कई गुना बढ़ा कर प्रकट किये जाते हैँ। दोप के 
भोगी न होते हुए भी वे दोषी ठहरा दिये जाते हैं। निवल 
व्यक्ति की कोड़ी की चोरी भी सोने की चोरी कह कर फेलाई 
जाती है और शक्ति वाला यदि ऊँट भी निगल जाय तो भी 
कोई वात नहीं | यही कारण हे कि वर्तमान समाज में सभी 
अवगुण और दोप निर्वेज्ञ व्यक्तियों में ही हैं.। वास्तव में है 
तो धनी और सबत्तों में ही परन्तु उनके प्रकट नहीं होते। जो 
धात प्रकट है, वदह्दी है, ओर जो अप्रकट है, वह नहीं देँ। 
संसार की यही रीति है और सदेव से रही है । 

गोस्वामी तुलसीदास जी का इस कथन से अभिप्राय-- 
गोरवासी तुलसीदास जी का 'समरथ को नहि दोप गुसाई” 
कथन से यह असिप्राय नहीं था कि समर्थ व्यक्ति को दोष 
लगता ही नहाँ अथवा सामथ्यवान कितना ही अन्याय या 
पाप क्‍यों न करे परन्तु वह दोषी नहीं। उन्होंने सामथ्यवान 
की उपमा सूथ, अग्नि और गंगा नदी से दी दै। उनकी दृष्टि 
में धतवान या शारीरिक बल से युक्त व्यक्ति सानथ्यवान 
नहीं था । जिस समय का वर्णेन उनकी कथा में है; उस 
समय धसे की शक्ति ही खबसे बड़ी शक्ति थी। जो नन्‍्यायीः 
धमसोत्मा, परोपकारी, तपस्वी और सद़ाचारी होता था, वही 
सामथ्यवान माना जाता था और सचमुच उसमें सामथ्ये 
होती थी। हमारे प्राचीन ऋषि और मुनियों की सामथ्ये के 
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आगे बड़े-बड़े राजा सिर कुकाते थे ओर कभी भी उनके 
कोप के भाजन'न बनते थे। कारण यह था कि धसोत्मा 
व्यक्ति के वचनों में ही बड़ी शक्ति होती थी। उस समय के 
त्राह्यणों की वाणी में ही सव कुछ था | जिसको वे आशीवोद 
दे देते थे, वह अचश्य ही अपने काय में कृतकार्य हो जाता 
था और जिसको वे श्राप दे देते थे उसकी रक्षा फिर कोई 
कर नहीं सकता था । कहने का तात्पय यह है कि प्राचीन 
काल में धर्म ही सबसे बड़ी शक्ति थी और धघर्मोत्मा एवं 
सदाचारी व्यक्ति ही सांमथ्यवान साने जाते थे। तुल्लसीदास 
जी का अभिप्राय, ऐसे ही समथथ व्यक्तियों से था । ऐसा 
सामथ्यवान यदि कोई हो और वह कोई ऐसा काये कर भी 
दे जो समाज मे दोष कहलाया जाता हो तो उस सांमथ्यवान 
व्यक्ति को दोष नहीं ल्गता । कारण यह है कि ऐसे लोग 
अपने किसी नीच भाव की दठृप्ति के हेतु दोष पूर्ण काये नहीं 
करते | उनका उद्देश्य ऐसे कामों में भी ऊँचा होता हे। 
जहाँ उद्दे श्य अथवा लक्ष्य ऊँचा हो तो निम्न साधनों की 
गणना नहीं की जाती । 
उदाहरण--- प्राचीन इतिहास में अनेकों सामथ्येवान 
व्यक्तियोँ के छदाहरण पाये जाते हैं जिन्होंने कुछ अनुचित 
कार्य किसी न किसी दृष्दि से कर दिये हैं परन्तु फिर भी वे 
दोषी नहीं साने गये । महाराजा युधिप्ठिर ज्ञुआारी थे ओर इस 
व्यसन में उन्होंने अपनी पत्नी दौपदी तक को जुए के दॉव 
पर रख दिया परन्तु फिर भी वे धमेराज कहल्ाये । कृष्ण ने 
महाभारत के युद्ध में पाण्डवों का पक्ष लिया था और कहे बार 
उन्होंने पाण्डवों को विजयी कब्मने के उद्देश्य से धर्म विरुद्ध 
नीति को अपनाया था परन्तु फिर भी ैन्‍्हें पातक नहीं लगा। 
कारण यह था कि जिस पक्ष को उन्होंने अपनाया था वह. 
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शर्म के अनुकूल था । उसी पक्ष की विजय उन्हें करानी थी 
ओर इस ल्द्य की पूर्त्ति के लिये कुछ सामयिक धमविरुद्ध 
नीतियों को अपनाना उन्होंने अनुचित नहीं समझता । राम 
चरित मानस में मयोदा पुरुषोत्तम राम के द्वारा भी तुलसी- 
दास जी ने कुछ ऐसे काय करा दिये हैं जो उस समय दोप- 
युक्त माने गये जैसे वालि का वध और सीता वनीवास | परन्तु 
रास के ये दोष, उनकी महानता में छिप गये ओर अन्त में 
उन्हें निर्दोष ठहराया गया। सीता जैसी सती और साध्वी 
खी के ऊपर आरोप लगाना और उस बनोवास देना; राम 
का अत्यन्त ही निदनीय कार्य था। यदि इसी कार्ये को कोई 
साधारण व्यक्ति कर बैठता तो कभी भी उसके माथे से 
कल्लंक का टीका नहीं मिटता | परन्तु राम सामथ्यवान थे 
धर्मीत्मा थे और सबसे वड़ी वात उनके स्वभाव में यह 
कि वे प्रजा पाक्चक थे एवं प्रजा की भत्नाई करना द्वी उनका 
एक राजा के नाते सबसे बड़ा उद्द श्य था। राम का यदई 
रुपष्ट कथन था कि-- 
“मोह, दया, सुख, सम्पदा, जनकसुता वरु होहि 
प्रजा-हेतु तिनह्ू तजत व्यथा न व्यापहि मोहिं 
भत्ता, जब प्रजा के लिये राम के हृदय में इतना स्थान थी; 

तो सीता निष्कासन का पातक उन पर किस प्रकार लग 
सकता था । रास ने जो कुछ किया; वह अलुचित होते हुए 
भी अनुचित नहीं था। रामचरित मानस ही में गोस्वामी 
तुलसीदास ने पावेती के विवाह के प्रसंग में नारद जी से 
यह भाव प्रकट करवाया है कि-- 

“समर्थ को नहिं दोप गुसाई' | रवि पावक सुरसरि की नाई 

नारद जी ने कह्दा है कि भगवान शंकर में यद्यपि दोष 

दे अथोत्‌ वे जठाजूद धारी हैं; भंगड़ी हैं. ओर उनकी वेषभूषा 
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भी सभ्य पुरुषों जैसी नहीं परन्तु फिर भी बे पावेती के योग्य 
हैं ओर उनसे श्रेष्ठ घर अन्य नहीं । कारण, कि वे सासथ्य- 
वान हैं और ये दोप -उनकी सामथ्य के आगे कुछ भी महत्व 
नहीं रखते। तात्पयं यह है कि गोस्वामी जी का अभिगप्राय 
ऊऋषण, युधिष्ठिर, राम, शंकर, सूये, आदि ऐसे ही सासथ्येवान्त 
ज्यक्तियों से हे और वास्तय में ऐसे ही व्यक्ति यदि कोई 
चुराई कर बेठे तो उन्हें दोप न तो लगता है और न लगना 
ही चाहिये | प्रथम तो ऐसे महापुरुष कोई दोष पूण कार्य 
करते ही नहीं हैं । और यदि किसी कारण से कोई अनुचित 
फाय उनसे हो सी जाता है तो भी उसका उद्दे श्य उच्च होता, 
हैं अतः वे दोप के भागी नहीं बनते । 

. सारांश--सारांश यह है कि आजकल बहुत से व्यक्ति 
गोस्दामी जी के कथन का दुरुपयोग करते हैं और धन तथा 
शारीरिक शक्ति को ही सामथ्य मान कर उचित अनुचित 
सब छुछ कर के भी दोप से वचना चाहते हैं'। हाँ, यह 
टीक है कि वत्तेमान समाज सें धन और शारीश्कि बल को' 
हो शक्ति और सामथ्य साना जाता है तथा धनवान एवं 
शक्तिवान व्यक्तियों को समान्न दोष नही लगाता परन्तु 
समाज के दोष लगाने अथवा न लगाने से ही तो कोई दोषी 
अथवा निर्दोषी नही बन जाता। किसो बुरे आदमी को यदि 
सारा संसार भल्ला कद्दे तो भी वह भत्ता नहीं हो सकता, 
ओर किसी अच्छे आदमी को सारा संसार बुरा कहे फिर 
भी वह बुरा नहीं दे ।सत्यता की ही सदैव विजय होती है। 
किसी को भी संसार के कहने पर न चलना चाहिये । सदेव 
अपने कत्तेव्य का पान्नन करना चाहिये और सच्चे रूप में 
सामथ्यवान बनने के प्रयत्न करना चाहिये । | 


्> 
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“जिसकी लाठी उसकी भेंस” 


उ० प्र००-१६४७ 
परिभाषा-'जिसकी लाठी उसकी भेंस' वाली कहावत लोगों 
में बहुत प्रचलित है । जहाँ शारीरिक वल्ल अथवा पाशविक 
शक्ति के द्वारा अधिकार ग्रहण की वात आती है, वहाँ इसी 
कहावत का प्रयोग किया जाता है इसमें शारीरिक शक्ति की 
महत्ता का भाव अन्तरहिंत है। न्याय अथवा नेतिकता के आदश 
को तिलाझलि देकर जहा भौतिक शक्ति के प्रयोग से जय परा- 
जय का निणुय किया जाता है, वहीं यह कहावत चरिताथ 
होती हे । यहाँ हमें इसी विपय पर विचार करना है कि क्‍या 
वास्तव में सदेव पाशविक वल्ल की द्वी विजय होती हैँ ? क्‍या 
शारीरिक शक्ति ही, अन्य शक्तियों से अधिक महत्व पूरण दे ? 
सानवजीवन में कया यही सिद्धान्त प्रयोग में आरहा है ? और 
क्या यह सिद्धान्त उचित है ९ 
कहावत की सत्यता---जिसकी लाठी उसकी भैंस” अथीत्‌ 
शारीरिक शक्ति की ही विजय होती है, इस कथन में कुछ तथ्य 
अवश्य है । यदि इस में कुछ सचाई नहीं होती तोन तो इस 
कहावत का इतना प्रचार ही होता और न यह बहुत प्राचीन 
समय से अब तक चली आती । सच्ची वार्ते ही दिकाऊ होती 
हैँ। मनुष्यों को तो हम पीछे लेंगे, पह्िले पशु-संसार में द्टी उक्त 
कथन की जाँच करके देखलें | पशुओं में शारीरिक. वल का 
ही बोल वाला दे । जो पशु शरीर से वल्वान हैं, वे ही निर्वल 
पशुओं पर शासन करते हैं। सिंह अपनी शारीरिक शक्ति के 
कारण ही वन का राजा कहलाता है। निर्वल्ल पशुओं का भक्ष॒ण 
करता उसका एक मात्र अधिकार है | कोई भी उसके विहद्ध 
आवाज नहीं उठा सकता | सिंदद की अनुपस्थिति में, उससे 
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कम शक्ति वाले पशुओं का राज्य होता है । जो जिससे बलवान 
होता है, वह उसे मार कर खा जात  है। छोटे मोटे कीड़ों 
में भी यही सिद्धान्त काम में आरहा है। बड़े कीड़े, अपने से 
छोटे कीड़ों को खाजाते हैं। पत्तियों में भी यही वात देखते 
को मिलती है । यदि कौआ को उलूक नहीं देख सकता, तो 
घाज के सामने उलूक की दात्न नही गल्नती । छोटी छोटी 
चिढ़ियों जहाँ दाना चुग रही होती हैं, वहाँ यदि कौआ 
आजाता है तो चिड़ियॉ सब उड़ ज.यँगी। कवूतर कैसा सीधा 
पत्ती होता है ? परन्तु छोटे छोटे कीड़ों का सफाया करने में 
पह भी कितना सिद्ध हस्त है । पशु-संसार भें निर्बेल्ल जीव, 
सबत्न जीवों के आहार हैं | यह एक सर्व-सान्य सत्य है। सभी 
पशु इस सिद्धान्त को अपना रहे हैं । इसके ओवचित्य अथवा 
अनौचित्य का त्तो अश्न ही वहाँ नहीं उठता | 
शक्ति की प्रधान ता--विकासवचाद का सिद्धान्त भी- 
“जिसकी लाठी उसकी भैंस” वाली कट्टावत की सत्यता को रवी 
कार करता है | डाबिन के मतानुसार अब तक जीच-जगत में 
पाशविक वल्ल की ही प्रधानता रही है । जो जीव सबतल थे, 
चे ही अपने अस्तित्व को चनाये रख सके, जो निवल थे वे नष्ट 
होंगये। संसार परिवर्तन, शील है । परिवत्तेन, संघर्ष द्वारा 
होता है। संघ में शक्तिवान विजयी होते हैं और शअ्रशक्त 
पराजित होकर पीछे रह जाते हैं। अब तक पशु, पक्षियों की 
वे ही जातियाँ विद्यमान हैं जो जीवन के संघर्ष में अपने 
अस्तित्व को बनाये रही है । जो इस संघर्ष में नष्ठ होगई*, 
उनका कोई चिन्ह भी शेष नहीं। अस्तित्व बनाये रखने की 
चात्‌ के अतिरिक्त, जो जीव अधिक सबत्न हैं, वे अपेक्षाकृत 
निवल जीवों के अधिक सुखी ह। ०7 
वनस्पति-संसार में भी शारीरिक शक्ति के अभुत्व का 


' | 
प्रतिपादन हो रहा है | दृह और बड़े-बड़े इच्त छोटे बृक्षों की 


खुराक खोंच लेते हैं । आप किसी बड़े इत्ष के पास छोटे पौधे 
को ल्ञगा दीजिये; छोटा पोधा कभी अपने पूर्ण विकास की 
अवस्था को नहीं प्राप्त कर सकता। यदि प्र॒थ्वी में काफी 
नमी और खाद हुआ तो भत्ले ही वह कुछ बढ़ जाय, अन्यथा 
सूत्र जायगा । ऑथी के एक ह्वी कोंके में कमजोर बृत्ष उखढ़ 
जाते हैं, वड़े और दृढ़ बृत्तों का छुछ नहीं विगड़ता। अधिक 
ताप अथवा अधिक शीत में निर्वत्न ब्रक्ञों को हानि पहुँच 
जाती है, परन्तु बड़े वृक्ष सदेव ऐसे ही रहते हैं.। तात्ययं 
यह है कि पशु-पक्षियों की दुनिया में 04/000 0 7 ० 
अन्याय, घसं, अधम की बात कोई नहीं उठाता । वहाँ 
की पुकार सुनने वाल्ला कोई नहीं। जो शारीरिक दृष्ठि से 
इढ़ हैँ, जो शक्ति सम्पन्न हैं, वे ही जीवित देँ और सुखी हैँ. । 
इस संसार में निदेलों के लिये कोई स्थान नहीं । 
मानव संतार में पशु-वल का प्रशुत्व--अब हम मानतर 
संसार में आते हैं और देखते हैं कि 'जिसकी त्लाठी, उसकी 
भेंस' वाली कहावत, शारीरिक्त शक्ति के पश्भुत्त का औवित्य 
यहाँ किस सीमा तक लागू है । सानव-समान्त के प्रारम्भिक 
इतिहास के अवलोकन से पता-ल्लगता है कि पापाण युग और 
धातुनयुग में केवल्त शारीरिक वल का ही राज्य था। उस 
समय सभ्यता का आदुभाव नहीं हुआ था | लोग जंगली थे | 
पशुओं को मार कर खाना, उम्चका एऐंक मात्र काम था। उस 
समय भी जो मनुष्य शासीरिक वल्न में अधिक थे, वें दी 
अपने उदर का पात्नन कर सकते थे। निवलों द्वारा मारे गये 
पशुओं को सवल व्यक्ति छिना लेते थे, यहाँ तक कि उन्हें 
मार भरी डाह्ते थे। यह तो हुई बहुत पुराने समय की वात, 
जब लोग कुछ अधिक सभ्य हो गये, और खेती-बाड़ी करने 


९! 
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लगे तथा घर बना कर रहने ज्गे तब भी शारीरिक बल्ल का 
ही प्रभुव्व रहा | सबल समुदाय, निरबल समुदायों को अधि- 
कार से कर लेते थे ओर उनसे काम करवाते थे ।, उस ससय 
सुदायों के पारस्परिक युद्ध होते थे और जो विजयी होता 
था वह्दी पराजित समुदाय का स्वामी होता था। इन थुद्धों में 
डचित, अनुचित के सिद्धान्त की बात नहीं देखी जाती थी। 
न्याय, अन्याय को कोई नहीं जानता था। शारीरिक बल्ल ही 
सबसे बड़ा सिद्धान्त था और उसी की तूती सबत्र बोलती थी। 
सामन्त शाही के युग़ सें आकर भी हम शरीरिक शक्ति 
का ही महत्व देखते हैं। एक राजा दूसरे राजा पर बिना 
किसी कारण के आक्रमण कर देता था। सुसल्षमानों ने 
भारतवपे पर अनेफों आक्रमण किये और अन्त में अपना 
राज्य भी स्थापित कर ज्ञिया । यह सब शक्ति के प्रयोग से ही 
हुआ। मुगल्नों के आक्रमणों के विषय में यह कोई नहीं.कहता 
कि उन्होंने शारीरिक बल्ल का अज्लुचित प्रयोग "किया और 
भारतवपषे पर आक्रमण करके अन्याय किया; क्‍योंकि ऐसा 
करने की तो उस समय प्रथा थी | सभी राजा, 'जिसकी ह्लाठी 
उसकी भेस' वाले सद्धान्त को मानते थे। मुगज्नों के शासन 
कात्न में भारतवर्ष ने कई पहलुओं में उन्नति भी की ओर कुछ 
चादशाहों ने शान्ति स्थापना के भी बहुत से प्रयत्न (किये | 
ल्ञोगों को सभी नागरिक अधिकार ग्राप्त थे और वेैयक्तिक 
रूप में कोई किसी पर बच्चन के आधार पर अन्याय नहीं कर 
सकता था। यद्यपि सामाजिक जीवन में शारीरिक शक्ति को 
'महत्ता का सिद्धान्त प्रचलित नहीं था, परन्तु निकटवर्ती 
राजाओं में अभी यही नियम चल्मा आता था। निबंतल राज्यों 
को सवल राजाओं को कर:भी देना पड़ता था। । 
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आधुनिक युग में पाशविक बल प्रयोग--आधुनिक 
समय में सभ्यता का काफी विंकास हो गया है और मसा- 
नता के सिद्धान्तों पर काफी जोर दिया जाने लगा है। 
शारीरिक वत्न के आधार पर किये गये अधिकार की वात 
अन्याय पूर्ण मानी जाती-थी । डचित और श्रनुचित, नवाब 
और अन्याय सभी कुछ देखा जाता दे । यह सब कुछ होते 
हुए भी, कभी-कभी “जिसकी लाठी उसकी भेंस' वाज्ी कहावत 
घटित हो रही है। शक्तिशाली देश, अपने पड़ोसी निवल् 
देश को हथियाने की कोशिश कर चैठता है । हिठलर क। तो 
स्पष्ट ही यह कथन था कि जर्मन राष्ट्र, दूसरे राष्ट्रों पर 
शासन करने के त्िये है। यही नीति मुसोलिनी की थी। 
अमेरिका और इंगलेंण्ड जैसे प्रजातंत्रीय देश भी उच्च आदशों 
और सिद्धान्तों की आड़ लेकर एक या दूसरे रूप में इसी 
नीति पर कार्य कर वेठते हैं। आश्चर्य की वात हे कि इस 
युग में भी लाठी ओर भेंस की कहावत चरिताथ हो जाती दे 
ओर जब सिद्धान्तों से सवा सिद्धि होती नहीं दिखाई देती तो 
सेन्य-चल का ही आश्रय लिया जाता है, शारीरिक चल ही 
न्याय, अन्याय का निशोयक ह)ता है । यदि सामाजिक जीवन 
में नहीं तो राजनीति में अब भी “जिसकी लाठी उसकी मेंस' 
को सत्यता: कभी कभी सिद्ध हो जाती है । 
कहने का अमिंप्राय यह है कि शारीरिक शक्ति की महत्ता 
प्राचीन युग से अभी तक स्थिर है। पशु-पक्षियों की तो बात 
ही क्या, मानव समाज में भी पाशविक वल्न को श्रेय प्राप्त हैं 
यद्यपि उसके श्रयोग का रूप बहुत कुछ परिवर्तित हो गया दै। 
यदि खुले रूप में इस नीति को कार्योन्बित नहीं किया तो 


भिन्न-भिन्न उद्दे श्यों और आदर्शों की आड़ में इसका व्यवद्वार 
देखने को मिलता है। 
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मानव समाज में पाशविक् बल को आवश्यकता में है-- 
पजिसकी लाठी उसकी भेंस” वाला नियम प्राकृतिक नियम 
नहीं है अपितु व्यावहारिक अथवा सांसारिक नियम है। 
इसका व्यवहार सदेव से होता आया है और हो रहा है, 
यह एक कट्ठु सत्य है | परन्तु मानव संसार में किसी नियस 
फे ओचित्य का प्रितपादन 'कया होत्ता आया है? के आधार 
पर नहीं होता, वल्कि क्या होता चाहिये! के आधार पर 
होता है।जो वात सदेव से होती अर रही है, यदि उसे 
ही ठीक मान लिया जाय तो सभ्यता के विकास अथवा 
सामाजिक उन्नति की चचो निरथेक हो जाती हू । मनुष्य 
सभी जीवों में श्रेष्ठ है । बुद्धि और भावों के लिहाज से मनुष्य 
का अत्तित्व निराला दे ) जिन परिस्थितियों में वह रहता है, 
उनमें लगातार सुधार करना और उन्हें अधिक से अधिक 
अपने अनुकूल बनाना उसका महान कत्तव्य है। उसे उ्यव- 
हारवाद के सिद्धान्त पश्न चल्न कर आदशेवादई पर चलना 
चाहिये। 

मानव जीवन का आदर्श--मड॒ष्य में उच्च भावों का 
विकास हुआ है। दया, क्षमा, सहानुभूति, नन्‍्याय-प्रियता, 
उदारता आदि मानवोचित शुख हैं। सानव-समाज का 
फल्याण इन्हीं गुणों के आधार पर हो सकता द्वै। सामूहिक 
हित भावना और समानता के सिद्धान्तों पर चत्न कर ही 
हम विश्व-शान्ति के ल्क्ष तक पहुँच सकते हैं। जब तक 
व्यक्तिगत सारे, कूठी सान-घड़ाई और पशुवत प्रद्ृत्ति का 
परित्याग नहीं किया जायभा, तब तक संसार में सुख 
स्थापित नहीं हो सकता। पाशविक बल्नल को महत्व देकर 
शान्ति के स्वप्न देखना बड़ी भूल की जात है। इतिहास 
इसका साक्षी है। कोई भी व्यक्ति शारीरिक शक्ति अथवा 
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सेन्‍्यवल्न के आवार पर शान्ति नहीं ला सका है। सभ्यता का 
जो कुछ विकास हुआ हे वह उन्हीं महापुरुषों के प्रयत्त स्वरूप 
है जिन्होंने नेतिक वल का आश्रय लिया है । दिंसा से भ्रति 
हिंसा को ही पैदा किया जा सकता है | आदर्शों पर चल्न कर 
ही आदृश प्राप्त किये जा सकते हैं । है 
यह कहा जा सकता हे कि बहुत से व्यक्तियों ने सेनन्‍्य 
वल्न के आधार पर शान्ति स्थापित करद़ी और शौरीरिक 
दण्ड देकर अत्याचारियों को नष्ठ कर दिया। परन्तु यदि 
कुछ गहराई के साथ इस पर त्रिचार किया जाय तो इस वात 
को.खोखलाप्न प्रकट हो जाता है। नैंपोलियन, सिकन्द्र 
हान, सीजर आदि महान कहे जाने वाले युद्धवीरों ने युद्ध 
द्वारा शान्ति लाने के प्रंयत्त किये। क्‍या वे स्थायी शान्ति ज्ञो 
सके ९ कया उन्होंने युद्धों को सदैव के लिये समाप्त कर 
दिया ? नही, उन्‍हें अपने कारये में सफलता नहीं मिली। 
युद्धों. की अग्नि और भी अधिक सड़क डठी । सैन्य चल से है| 
अम्रेरिका और हे गलेण्ड विश्व-शान्ति के स्वप्न देखः रहे: हैं। 
परन्तु डेनकी इस नीति की- निरर्थंकता अभी से प्रकट होने 
लगी है| दूसरी ओर हमारे सामने बुदछू, ईसा और महात्मा 
आन्‍्वी के उदाहरण मोजूद हैं। इन महापुरुषों ने नैतिक बल 
के आधार पर संसार सें सुख और शान्ति लाने के प्रयत्न 
कर्य, और इन्हें कितनी सफलता मिली, यह भी किसी से 
छिपी नहीं हैं। बत्तेमान समय में महात्मा गान्धी ने अ्ठिंसा 
को नीति पर चल्न कर न केवल देश को स्वतंत्रता ही दिलादी 
वल्कि संसार को इस न्ीति-का महत्व भी स्वीकार करना 
पंडा। - - ः - 
_. मनुष्य जीवन का उद्दे श्य-...पशुओं की भाँति भनुष्य के 
जीव॒त का उद्देश्य उद्र॒पूर्ति नहीं है। उसे तो सत्यम्‌, शिव्रं, 
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सुन्दरम्‌ के लक्ष्य को प्राप्त करना सी लक्ष्य को प्राप्त 
करने में उसके जीवन की साथकता 8। इस लक्ष्य तक 
भज्ञेसकी ज्ञाठी उसकी भेस” के नियम द्वारा कदांप न 
पहुँचा जा सकता | नेतिक वल्ञ के आधार पर ही हम अपने 
इस उद्दे ्- सें सफल हो सकते है । शांति-मय प्रयत्नों से ही 
संसार में शांति का साम्राज्य स्थाषित किया जा'सकता ह । 


हिन्दू समाज के दोष 


भारतवर्ष सदेव से हिन्दओं का देश रहा है। इसमें 
ध्यन्य जातियों का आना जाना अवश्य बना रहा है परन्तु 
हिन्दू जाति की प्रधानता सदेव रही है । हिन्दुओं की अधिकता 
के कारण ही विदेशियों न इसका नास हिन्दुस्तान रख दिया 
था जो अब तक चल्ना आता है | 

हिन्दू समाज की प्राचीन सम्पता-- दिन्दू जाति की 
संस्क्ृति बहुत प्राचीन है। जब अन्य देशों में सम्बता का 
अम्युद्य नहीं हुआ था, भारत की हिन्दू जाति अपने पूरे 
उत्कर्प पर पहुँची हुईं थी। कल्ना, कोशल्न, ज्ञान और दशन 
आदि सभी क्षेत्रों में भारतवर्ष संसार को शुछ् था। विदेशों 
से आकर लोग यहीं शिक्षा ग्रहण करते थे ओर उसे अपने 
देशों में ले जाते थे । कविबर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है । 

आदुश जन ससार में इतने कहाँ पर हैं हुए ? 

सत्काय भूपण आयं-गण जितने यहाँ पर हैं हुए । 

हैं रह गये यद्यपि हमारे गीत आज रहे सहे, 

पर दूसरों के भी वचन साक्षी हमारे हो रहे ।” 
उस समय भारतवपं में हिन्द जाति चार बर्णों में 
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विभाजित थी! चारों ही वर्ण अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य 
ओर शूद अपने अपने निधोरित कर्मों को मनोयोग से 
करते थे । विद्यार्थी २५ वर्ष की आयु तक पूरे ब्रह्मचये ब्रत का 
पात्नन करते हुए, विद्याध्ययन करते थे । प्रहस्थी अपने गाहरथ्य 
धमें का पालन करते हुए सुख से जीवन यापन करते थे | 
स्त्रियों का समा में आदर था और उन्हें, पुरुषों के समान 
ही अधिकार प्राप्र थे / उस समय पदो की प्रथा नहीं थी 
ओर रस्त्रियाँ अपने पतियाँ के साथ यज्ञादि कार्यों में पूरा 
हाथ वँठाती थीं। जाति भेद नहीं थे। चारों वर्णों के लोग 
एक दूसरे को अपना भाई सममते थे और पारस्परिक 
हितभ्राव के साथ एक दूसरे का सहयोग करते थे । पुरुष 
पत्ती धर्मे का और घ्त्रियाँ पतित्रत धर्म का पूर्ण रूप से पालन 
करते थे | उस समय में भारतवर्ष सभी प्रकार 
सम्पन्न था। दूध दही की यहाँ नदियाँ बहती थीं। न कहीं 
चोर थे, न वदमाश। सभी लोग सुख पूर्वक लम्बी आयु 
प्राप्त करते थे | हिन्दू जाति की धर्म पर सब से अधिक श्रद्धा 
थी ओर उनके सभी करे घम्म की आधार शिज्ञा पर ठिके 
हुए थे। भारतवर्ष में हिन्दू जाति का वह स्वर्ण-युग था । 
हिन्दू समाज की वत्तेमान अव्स्था--परन्तु वर्तमान 
काल्न में हिन्दू जाति अपने प्राचीन गौरत्र के ठीक विपरीत 
अवस्था को पहुँच गई है । जितना उत्कष इसका हुआ था; 
अब उतना ही अपकप हो गया है। विद्या, बुद्धि, वाशिज्य, 
ज्ञान, विज्ञान आहि सभी बातों में भारतवर्ष ससार के 
उन्नत शील देशों से पिछड़ा हुआ है। इसका कारण यहाँ के 
हिन्दुओं की हीनातस्था ही हे। हिन्दू-जांति ने अपने सभी 
प्राचीन आदुर्शों को त्याग दिया है और दिन प्रति दिन 
अवनति की ही ओर चली जा रही है। हिन्दू समाज में 
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धाल-विवाहू, बहुविवाह, पद अस्पृश्यता विधवा वियाह' 
निरोध, साम्प्रदायिकता आदि कुरीतियाँ प्रचलित होगई हैं । 
विद्या का आदर नहीं रह गया और ब्रह्मचयोश्रम' के महत्व 
को पूर्णतः भुला दिया है। लोग विज्ञासी और आलसी बन 
गये हैं। घममें के आदर्शाों' पर चलना तो दूर रहा, उनकी 
हँसी उड़ाई जाती है । यही कारण है कि आज हिन्दू जाति 
को घुरे दिन देखने पड़ रहे हैं ओर अपने कर्मा का प्रायश्चित 
करना पड़ रहा है | यहाँ हिन्दुओं के कुछ सामाजिक दोषों 
का ही उल्लेख किया जाता दे । 
बाल-वित्रह और अनमेल विधाह-- हिन्दू समाज में 
वाल विवाह और अनमेल विव हु की प्रथा चल गई है। जहा 
प्रचीन काल्न सें २५ वर्ष से पू्वे कोई पुरुष विवाह नहीं 
करता था, वहाँ अब सात आठ सात्न के बच्चों के भी विवाह 
हो जाते हैं । सरकार की ओर से यद्यपि विबाह की अवस्था 
पुरुषों के लिये १८ वर्ष और लड़कियों के लिये १७ वर्ष नियत 
कर दी गई हे | परन्तु इस नियम की अधिकांश में अवहेलना 
होती है । अपरिपक्व अवस्था में विवाह हो जाने से, लड़कियाँ 
कच्ची आयु में ही माँ बन जाती है। साता पिता के रज और 
वीयें का सन्‍तान पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है । अतः कच्ची 
अवस्था के माता-पिता की संतान प्रथम तो जीवित ही नहीं 
रहती, और अगर रह भी गई तो जीवन भर उसे अनेक 
रोगों का शिकार बनना पड़ता था | ऐसी सनन्‍्तानों से किस 
प्रकार भीष्स, अजु न, भीम आदि जेसे शक्तिशाली पुरुषों की 
आशा की जा सकती है ? कम उम्र में सन्‍तान प्रसव -करने 
के कारण माताओं आ स्वास्थ्य भी नष्ठ हो जाता है. ओर वे 
सदेव के लिये रोगिणी बन जाती हैं। प्रसव-काल्न में जितनी 
स्लियों की मृत्यु सारतवषे में होती हे, उतनी संसार के किसी 


( शक्षद ) 
देश में लहीं। वाह्-विवाह की कुप्रथा के ही समान यहाँ 
अनसेल विवाह और बहु विवाह की प्रथायें प्रचलित हैं । 
साठ-साठ वर्ष के वृद़ १४ बे की कन्याओं से विवाह कर 
लते है। इससे उन कन्याओं के हृदय पर तो कुठाराघात 
होता हीं है, साथ ही दो-चार वर्षा में वे विधवा हो जाती हर 
ओर आजीवन इन्हे वेधव्य का घोर दुःख उठाना पड़ता दे । 
वहु विवाह के भी ये ही दुष्परिणाम दोते द्वे। धनी लोग 
अपने रुपये के वल्ल से कई-कई विवाह कर लेते हैं। एक ही 
व्यक्ति की कई र्धियाँ होने पर पारिवारिक जीवन बड़ा ही 
विपादं पूर्ण वत जाता हैं।बात-वात पर भंगड़े होते है। 
ओर सियाँ आत्म-हत्या तक करने पर उतारू हो जाती हू । 
कई स्लियाँ होने से दाग्पत्य-अ्रेम नष्ठ अष्ठ हो जाता हे और 
ऐसे पुरुष स्वयं तो दुखी रहते ही हैं, पंरन्तु उनके साथ 
स्त्रयों को भी जीवन भंर दु:ख मेलने पड़ते हैं. | वाल-विवाह 
बहु.विधाह अथवा अनसेंल विवाह की पद्धति हिन्दूःसमाज 
के लिये अभिशाप सिद्ध हुई है। 
विधवाश्रों की दुर्दशा--दिन्दू-ससाज का दूसरा बड़ों 

दोष, उसमें होने वाले विधवाओं के साथ अन्याय और 

अंत्याचार हैं। हिन्दू समाज में स्त्रियों को पुनेविवाह करने 
को आज्ञा न हों। पति के मरजाने पर स्त्री विधवा कर्ह 
जाती है और उसे अपने लिये दूसरा पति चुनने का अधि 
कार नहीं। विधवा स्त्रियों के लिये समाज ने अत्यन्त ही 

क्टोर नियम वंना दिये हैं।वे किसी शुभ कार्य में सांग 
नहीं ले सकती और न अच्छे वस्त्र अथवा आमूपंण ही पहन 
सकती ह। केसे अन्याय और अनीति की बांत है कि पुरुप 
तो्‌ कई-कई विवाह करले और वृद्धावस्था में भी किसी १६ 
वर्ष को कन्या को अपनी पत्नी चनाल्े, परेन्‍्त स्त्री, किशोरा- 
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वसस्‍था में ही विधवा हो जाने पर, आजीवन दुःख-मेज़े । 
हिन्दू समाज में लाखों स्त्रियां ऐसी हें जो वाल्यावस्था में ही 
विधवा हो गई थीं, यहाँ तक कि बहुतों ने तो अपने पति 
के दर्शन तक नहीं कर पाये थे, परन्तु उनके निदेयी समाज 
ने उन्हें दूसरा विवाह करने की अनुमति नहीं दी। कठोर 
धारमिक और सामाजिक बन्धनों से जकड़ी हुई सभी प्रकार 
के सुखों से वंचित होकर वे अपने जीवन के दिन पुरे कर 
ही हैं । पुरुप जाति की स्वाथ परता ओर हृदय हीनता का 
ऐसा उदाहरण हिन्दू समान को छोड़ .अन्यत्र नहीं मित्र 
सकता । विधवाओं के साथ प्रतिदिन ही होने वाले इन 
अत्याचारों के कारण सहत्त्रों रित्रयोँ आत्म हत्या कर लेती 
हैं, सहसखों ही वेश्या चन जाती है और सहसतरों अन्य दुष्कर्मों 
में प्रवृत्त हो जाती हैं। आश्चये है कि अपनी बहू वेटियों को 
ऐसे कम ।करते देखकर भरी हिन्दू-समाज़ की श्ॉखि' नही 
खुल्लतीं । - हे 
परदे फ्री कुप्र था--खियों को पर्द के, श्लीतर, भी रखना. 
हिन्दू-समाज का दोष है | एक समय सें मुसलमानी बादशाहों 
के अत्याचारों के कारण पर्दे की प्रथा, चला दी गई थी जिस पे 
कि पापियों की कुद्ष्टि से स्लियाँ बची रहें | परन्तु बह प्रथा 
अब तक हिन्दुओं में चल्ली आती है। पर्दे के कारण स्त्रियाँ 
घर से वाहर नहीं निकज्ष सकतीं और न वे किसी से बातें- 
ही कर सकती हैं । हर समय घर के भीतर बन्द रहने से 
स्त्रियों का स्वास्थ्य नष्द हो जाता है और अनेक रोगों में 
वे फँस जाती हैं। तपैढिक का रोग अधिकतर पढ़ें में रहने 
वाली स्त्रियों को ही, होता है। पर्दे के कारण ही स्त्रियों में 
साहस और आत्म-रक्षा का ल्ोप हो जाता है। जब कभी 
भूल से कोई स्त्री किसी गुडे के पंजे में. फँस जाती है तो 
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किसी प्रकार वह अपनी रक्षा नहीं कर सकती । अन्य देशों 
में जहाँ पद नहीं होता, वहाँ की रस्त्रियाँ अकेल्ली दी घूमती 
फिरती हैं और पुरुषों को उनके कार्यों में सहायता पहुँचाती 
हैं । किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि उनसे आधी वात भी 
कह जाय | आये दिन ही समाचार पत्रों में दुलहिन बदलते 
के समाचार निकलते रहते हैं। पर्दे के पक्त में बहुत से लोग 
यह तक देते हैं कि इससे स्त्रियों के सतीत्व की रक्षा होती 
ह और वे कुमार्ग से बचती हैं। परन्तु लोगों का यह तके 
नितान्त आमक है। वास्तविकता तो यह है कि स्त्रियों को 
जितना ही अधिक बन्धन में रक्खा जायेगा, वे उतनी ही 
उच्छु खल वन जाती हैं | जितना व्यशिचार पढें के अन्दर 
होता है उतना घाहर नहीं । पर्दे की प्रथा स्वरूप उत्पन्न हुई 
वुराइयों को हिन्दू-समाज प्रत्यक्ष देख रहा है परन्तु फिर भी 
डसे होश नहीं आता | 
अस्पर्श्यता-- हिन्दूसमाज में एक और बड़ा दोष, 
उसका संस्कार जन्य अस्पश्यता का भाव है। इस भाव 
अथवा छूआछूत के विचार से उच्चजाति के लोग शूद्र कह लाने 
वाले लोगों को अछूत समभते हैँ और अनेक हाथ की छुई 
चस्तु को नहीं खाते। शूद्रों अथवा अछूतों पर समाज ने कई 
प्रकार के प्रतिबन्ध लगा दिये हैं। उन्हें मंदिरों में प्रवेश नहीं 
करने दिया जाता, उत्सवों में भाग नहीं लेने दिया जाता । 
गाँव के सावंजनिक ऋूँओं से वे पानी नहीं सर सकते। 
हिन्दुःसमाज की इस ब्णा के ही कारण अतिवर्ष सहस्रों 
अछूत अन्य धर्मों को स्वीकार करते रहते हैं और इस प्रकार 
हिन्दू जाति की संख्या घटती जा रही है। महात्मा गांधी ने 
अस्पश्यता-भाव के निवारण के लिये बहुत कुछ प्रयत्न किये 
हैं परन्तु हिन्दसमाज इस विषय में एक सीमा से आगे नहीं 
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बढ़ सका है । 
बहु जाति-प्रथा--हिन्दू-समाज अनेक जातियों, सम्प- 
दायों और धर्मों में सी बेंठा हुआ है। एक सम्प्रदाय या धर्म 
के लोग दूसरे धमोवल्लम्बियों के कट्टर विरोधी हैं। आये 
समाजी यदि सनातनियों को बुरा बतल्ात हैं, तो नानकपंथी, 
कबीर पंथियों की खिल्त्ी उड़ाते हैं। धार्मिक विश्वासों के 
कारण द्वी सम्प्रदायगत भेद भाव और पक्षपात उत्पन्न हो 
गये हैं। एक धर्म वाले अपने धम्म के लोगों के साथ अनुचित 
पक्ष पात करते हैं। इस बातों से हिन्दू समाज अनेक 
श'खत्ताओं में विभक्त हो गया है ओर आपसी घृणा तथा 
वेमनस्यथ बढ़ता जाता है। जब तक हिन्दू-समाज्र विभिन्न मत 
मतान्तरों को छोड़ क्र एक नहीं होगा तब तक इसकी 
उन्नति के स्वप्त देखना कोरी कल्पना है | 
अन्ध विश्वास--हिन्दुओं के धार्मिक अन्ध विश्वासों के 
कारण ही प्रतिवण साधुओं, पंडों, पुजारियों, सिद्धों आदि 
बेकार रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जाती है | ये लोग 
भोले भाले लोगों को विशेष कर स्त्रियों को देवी, देवताओं 
और भूत प्रेतों का भय दिखा कर ठगते रहते हैं । बीम।री, 
विवाह शादी, विद्याध्ययन, व्यापार तथा अन्य सांसारिक 
कार्यो में पंडितों ओर सयानों की राय के बिना कोई कास 
ही नहीं होता । समांज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ जाने 
से जहाँ जनता का घन व्यथे नष्ट होता रहता है, वहाँ बेकार 
और निठल्ल्े लोगों से राष्ट्र की कुछ सी भज्नाई नहीं होती । 
देश में साधू, संन्‍्यासियों और भिखमंगों की संख्या एक 
करोड़ से भी अधिक दे यदि, इतनी बेकारों की संख्या से 
उत्पादन-का कायय लिया जाय तो देश की कितनी अधिक 
आर्थिक बचत द्वो सकती है । 


(६ शूछरे ) 
उपमंहाएर-- अन्य भी बहुत से छोटे मोदे दोप हिन्दू" 


समाज में पाये जाते हैं | इन दोपों के रहते हुए हिन्दू-समाज 
की उन्नति के सांग रुके हुए हैँं। वर्षो से संमाज-सुधारक 
हिन्दू-समाज की बुराइयाँ दूर करने में संलग्न हें परन्तु लोगों 
में रूढिगत विचारों और संस्कारों का इतना" शक्तिशाली 
प्रभाव है, कि सुधार का काम निधोरित सीमा से आगे नेहीं 
बढ़ पाता । अब देश में जन-प्रिय सरकार क़ी स्थापना हो गई 
हे ओर वह भी सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का 
प्रयत्त कर रही है | परन्त्‌ जब तक कानून द्वारा शक्तिअ्योग 
से हिन्दूसमाज की बुराइयों को दूर करने का श्रयत्न नई 

किया जायगा, तब तक सफल्नत्ता नहीं मिलेगी | वत्तेमान 
दोषों के दूर होने पर द्ी,हिन्दू-समाज की उन्नति की आशा 

की जा सकती ह। --+- - ह 





मितव्ययता 


प्रिभाषपा---धत के सदुपयोग का दूसरा नाम ही मित* 
व्ययता है । जो व्यक्ति अपनी आय से कम व्यय करता ई 
और ऐसे कार्यों में ववय करता है ज़ो उसके सुख के साधनों 
में दृद्धि करते हों, विनसे वह अपनी तंथा अपने प्र॑रु की 
आवश्यकताओं की भल्लीसॉति पूर्ति कर सकता हो, मिंतव्ययी 
इलाता है ।जो ऐसा नहीं करता, चहेँ- अमितव्यंयीः 
अपव्ययी अथवा फिजूल खर्चे कहलाता है 4- छा 
मितव्ययता सभ्यता के साथ ही प्रारंस्म हुई है । इसकी 
नतीव उस समय स्थिर हुई जब आज की आवश्यकता के साथ 
कल की आवश्यकता का भी विचार उदय हुआ। रुपये के 


( २७३ ) 


- आविष्कार से बहुत पूवे इसका आरम्भ हुआ | मितव्ययता 
का अर्थ गृह-प्रबन्ध है | यूह-प्रबन्ध का यह अभिप्राय है कि 
व्यक्तिगत उन्नति और बृद्धि हो ओर सामाजिक तथा देश 
प्रबन्ध से यह तात्पय है कि सामाजिक धन-दौलत की बृद्धि 
हो । निजी ओर सावेजनिक दोनों सम्पत्तियों का एक ही स्रोत 
है। धन श्रम से उत्पन्न होता है, मितव्ययता से सुरक्षित रहता 
है ।ओऔर उद्योग से बढ़ता जाता है। व्यक्तिगत बचत 
का ही नाम संपत्ति है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं. कि 
यह ही £त्येक समाज की भलाई का कारण है। परन्तु इसके 
विपरीत, व्यक्तिगत अपव्यय ही बड़े-बड़े समाजों की निर्घेनवा 
का कारण है और उनके पतन का कारण है | अतएव 
प्रत्येक सितव्ययी व्यक्ति को जन साधारण का हितैषी और 
डपकारी समझना चाहिये और प्रत्येक अपव्ययी को समाज 
का शत्रु । 

मितव्यथी व्यक्ति परिश्रमी होता है---एक विद्वान 
का कथन है कि श्रम का परिणाम सुख है । श्रम से जो कुछ 
उत्पन्न किया जाय अथवा बचाया जाय वह केवल इसलिये नहीं 
कि उत्पन्न करना और बचाना इमारा धमे है। पेदा करता और 
चचाना सुख के लिये होना चाहिये। हमें केवल्न अपने ही 
सुख का विचार नहीं होना चाहिये, अपितु अपने >धीन 
ओर अपने आश्रितों के सुख का सी विचार होना चाहिये। 
परिश्रमी व्यक्ति को यह अवश्य जानना चाहिये कि धन किस 
प्रकार पैदा किया जाता है, किस प्रकार व्यय किया जाता है 
और किस पकार बचाया जाता है । जो व्यक्ति इन बातों को 
जानता है वही वास्तव में विद्वान है । 

मिव्व्ययता सभी शु्ों की जननी हें-अत्येक व्यक्ति 
फो अपनी स्थिति सुधारने के लिये और सुख पूबक जीवन 


( रे७४ ) 


व्यतीत करने के लिये श्रम करना चाहिये | इसके लिये उसका 
कर्तव्य होना चाहिये कि वह अपनी आमदनी में से कुछ बचा 
कर रखता जाय । मनुष्य अपनी आजीविका श्रम से करता 
है। श्रम से द्वी उसे जानना चाहिये कि मैं किस प्रकार जीवन 
निवोह करूँ । मितव्ययता ही स्वावंल्मम्बन की नीव और जड़ 
हैं । सत्यपरायणता, द्यालता, डदारता, आत्म निर्भरता, 
दूरदर्शिता और मितव्ययता आदि जितने भी गुण हैं, वे सब 
रुपये के सदुपयोग से घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हे और इसके 
विपरीत, क्पणता, निदेयता, अदूरदर्शिता, स्वरा, लोभ, 
हु) आदि जितने अवगुण हैं वे सब रुपये के दुरुपयोग से 
सम्वन्ध रखते हैं । 
मितव्ययतवा के लाभ- मितव्ययता स्वाभाविक शुण 
नहीं है । अभ्यास और उद्योग से इसे विकसित किया जाता 
है । मितव्ययी बनने के लिये इच्छाओं का दमन किया जाता 
हैं, वासनाओं को वश में रखना होता है । मित्तव्ययता आज 
की आवश्यकताओं को पूरा करती है और कल्न के लिये 
साधन इकट्ठा करती दह्वें। मनुष्य को सदेव भावी 
आवश्यकतओं की ध्यान रखना आवश्यक है। उसे सदा- 
परिणाम-दर्शी ह।ना चाहिये । जो परिणाम-दर्शी होगा, उसे 
कभी दुखी न होना पडेगा भविष्य को जान लेना कोई महत्व 
को वात नहीं, परन्तु भविष्य के लिये तैयार रहना बड़े गुण 
की वात है | संसार में उन लोगों की संख्या अधिक है जो 
भविष्य का ध्यान न रखते हुए केवल्ल वर्तमान की चिन्ता 
करते हैं। वे न तो अपने लिये ही धन संग्रह करते हैं और न 
अपने कुठ्ठम्व॒ के लिये ही । जितना पैदा करते हैं, सब खर्च 
कर डालते हैँ उनकी आय अधिक भी है परन्तु आय से 
अधिक व्यय कर डालते हैं अत: सदेव निर्धन बने रहते हैं ॥ 


ला 


( र७४ ) 


किसी विद्वान ने कहा है कि धनवान वे लोग नहीं जिनकी 
आय अधिक है अपितु वे हैं जिनका खर्च आय से कम है । 
सितव्ययता की व्यक्तिगत जीवन में हो आवश्यकता नहीं 
ती, वल्कि समाज और देश के लिये भी इसकी आवश्य- 
फता है। जो देशा अथवत्रा समाज जितना अधिक मितव्यय 
ता है, वह उतना ही अधिक सम्रद्ध ओर सम्पन्त होता है। 
तने के अपच्यय--किसी समाज को धन के अभाव 
से उतनी हानि नहीं , पहुँचती जितनी धन के नह्ठ करने से 
पढुँचती है । धन का पैदा करना सरल है, परन्तु उसका 
ज्यय करता कठिन है। व्यय की ओर ध्यान न देते हुए, आय 
का कोई महत्व ही नहीं । यदि कोई व्यक्ति एक हजार रुपये 
महीने में पेद्ा करे और डेढ़ हजार खर्च कर डाल्ना करे तो 
उसे सदेव ही ऋणी रहना पड़ेगा और ऋणी कभी सुखी 
नहीं रह सकता । अत: घन के उपा्जन का मूल्य तभी है 
जब आय से व्यय कम हो और भविष्य के लिये कुछ 
बचत हो जाया करे | 
मितव्ययी बनने के उपाय (समय का सदुपयोग)-- 
मितव्ययी बनने के लिये कई बातों की आवश्यकता है 
खसय का सदुपयोग मानो धन का सदुपयोग है। जो व्यक्ति 
समय का मूल्य नहीं' जान सकता वह कभी सितब्ययी सी 
नहीं हो सकता , फ्र कल्षिन ने कहा है कि यदि कोई घन 
पैदा करना चाहता है तो डसे उचित है कि समय को व्यथे 
' नष्ट न करे। ज्ञान, विज्ञान, शिल्प, वाणिज्य इत्यादि अनेक 
कार्यो' में समय का सदुपयोग किया जा सकता है। नियम 
पूर्वक चल्१ से बहुत कुछ समय बच सकता है और मनुष्य, बहुत 
काम कर सकता है। किसी ने कहा कि जिस मनुष्य के पास 
बीस कार्यां के लिये समय है, उससे यह आशा की जा सकती 


( २७६ ) 


है कि वह इक्कीसवा काये भी कर देगा परन्तु जिसके पास 
एक भी काम नहीं है; उससे किसी साधारण काम की भी 
आशा नहीं करनी चाहिये। अतः प्रत्येक काम के लिये 
नियत समय होना चाहिये । 

आवश्यक वस्तुएं ही खरीदो-..मितव्ययी व्यक्ति को 
फिजूल खर्ची से वचना चाहिये । जिस वस्तु को आवश्यकता 
न हो, उसे ले लेना ही फिजूल खर्ची है। यह न सोचना 
चाहिये कि यह वस्तु कभी न कभी काम आयेगी ही | यदि 
अपने पास आवश्यकताओं से अधिक धन हो तो उसे ऐसे 
कार्यों में क्गाना चाहिये जिससे उसकी बृद्धि द्दो। 
आवश्यकताओं को जितना बढ़ाया जाय उतनी ही वढ़ जाती 
हैं और जितना घटाया जाय उतनी ही घट जाती ढूं. । वास्तव 
में सच्चा सुखी व्यक्ति वही हो सकता दें. जिसकी 
आवश्यकताएँ कम से कम हों | किसी व्यक्ति को यह भी 
नहीं कहना चाहिये कि वह मितव्ययी नहीं वन सकता 
क्योंकि उसकी आय कम है। यदि सप्ताह में एक रुपया भी 
बचाया जावे तो २० साल में लगभग १००० रु० हो जायेंगे 
ओर अमले चीस वर्षों के सूद लगाकर कई हजार हो जायेंगे। 
यदि कोई सप्ताह में एक रुपया सी नहीं बचा सकता तो न 
सही, आठ आने, चार आने, दो आने ही बचाने चाहिये। 
सेविंग वेंक सत्र जगह मौजूद हैँ | वचत का रुपया मौजूद 
हैं, चचत का रुपया उन में भी जमा किया जा सकता हें 
चाहे वह कितना द्री थोड़ा क्‍यों न हो। इससे मितव्ययता 
का अभ्यास होने लगेगा और अभ्यास हो जाने पर अधिक 
रुपया भी वचायप्जा सकता है । 

छोटी छोटी बस्तुओं को तुच्छ मत समभों-7मितव्ययी 
व्यक्ति के लिये यह भी आवश्यक दे कि वह छोटी से छोटी 


( ४२७५७ ) 


वस्तु की भी पवो करे । किसी साधारण वस्तु को यह समझ 
कर कि यह हमारे क्‍या काम आ रही है, फेक नहीं देना 
पाहिये क्योंकि जो वस्तु अपने पास है वहन सालूम कब 
काम आजाय । दूसरे जिस वस्तु से जितना अधिक काम 
लिया जा सके उससे उतना ही लेना चाहिये। घर की बहुत 
सी सावारण कही जाने वाली बरतुओं को अधिकांश लोग 
समय से पहिले ही फेंक देते हे और नई ले लेते हैं । परन्तु 
यदि हिसाव लगाया जाय वप में सेकड़ों रुपये का इस प्रकार 
अपव्यय हो जाता है। अतः: यह बहुत ही आवश्यक है कि 
उपयोगी वस्तुओं को बहुत ही सावधानी से बरता जाय और 
डतका अधिक से ऋधिक उपयोग किया जाय । 
सितव्ययता ओर शुद्द प्रबन्ध-सितव्ययता का वास्तविक 
अथे गृह प्रचन्ध है । इसका यह तात्पय है कि हम अपनी 
ऋआामदनी का ठीक ठीक हिसाब रक्खें। उसको उचित रूप 
से व्यय करें, फिजूल खर्ची से बचें, त्रिवेक ओर दूर दर्शिता 
से कामलें, किसी भरी वस्तु को व्यथे न समझें प्रत्येक घस्तु 
से जहा तक हो सके ज्ञास उठावें और रुपये को केवल्न बचाने 
के ही उद्देथ से न बचावे किन्तु इसलिये बचायें कि वह 
आवश्यकता के समय अपने ओर दूसरों के काम आजा । 
जिन ल्लोगों ने इस उद्दे श्य से थोड़ा थोड़ा भी बचाना आरम्भ 
किया हे उन्होंने थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ धन इकट्ठा कर 
लिया है ओर उससे उन्होंने अपने कछुटुम्बियों, सम्बन्धियों 
तथा देश वासियों का बहुत उपकार किया है। दूसरों पर 
दया द्खित्वाने, दान करने तथा ग़रीबों कीं सहायता करने 
से आज तक कोई निर्धन नहीं हुआ है। हाँ स्वाथे और विषय 
वासनाओं में फंस कर सेकड़ों और हजारों नष्ठ-हो गये । 
धन बचाने के नियम्--लोग पूछ सफते हैं कि जिनकी 


( रद 


आय कम है, वे किस तरह धन बचा सकते हैं। परन्तु 
बचाने के नियस बड़े सरल हैँ और वे अधिक आय वालों 
तथा कंम आय वाज्लों पर समान रूप से लागू होते हँ। 
सबसे पहिल्ा नियम यह है कि आमदनी से कम खच्चे करना 
चाहिये और भविष्य के लिये कुछ न कुछ बचा कर अवबरश्य 
रखना चाहिये | दूसरा नियम यह है कि प्रत्येक वस्तु नकद 
दाम देकर खरीदनी चाहिये और उधार कोई वततु न ले नी 
चाहिथे। तीसरा नियम यह है कि आशा के ऊपर कोई 
खर्च नहीं करना चाहिये | चौथे आय और व्यय का पूरा पूरा 
हिसाब रखना चाश्यि। पहिले से ही आय और व्यय 
का ऐस। हिसाब वना लेना चाहिये जिसमें व्यय कभी भी 
आय से अधिक न वेठे । पाँचवाँ नियम यह दै कि सदा 
इस वात का ध्यान रहना चाहिये कि कोई वर्तु व्यर्थ न 
जाने पावे। छूर एक वस्तु का ठीक ठीक उपयोग होना 
चाहिये, और प्रत्वेक के लिये नियत स्थान होना चाहिये 
तथा अत्येक कार्य नियमानुसार तथा समय पर होना 
चाहिये। जो व्यक्ति इन नियमों के अनुसार चलेगा वह 
जीवन में कभी दुखी नहीं हो सकता चाहे उसकी आमदनी 
कस ही क्‍यों न हो। वही वास्तव में सच्चा सुखी और मितव्ययी 


कहलायेगा । ऐसा ही व्यक्ति अपनी, अपने कुट्ुम्ब की तथा 
समाज और देश की भल्लाई कर सकता है। संक्षेप मे कद्दा 
जा सकता है कि सुखी और और आदर्श जीवन की कुजी 
मितव्ययता है | 


+++«- श्वसन न्नककी4,. >जकाः  +7॥] 
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समय का सदुपयोग 


प्रस्तावना--बहुत से क्लोगों ने समय की तुत्नना धन था 
सोने से की है पएन्‍तु यदि वास्तव में देखा जाय तो समय 
धन से कहीं अधिक सूल्यवान है। मानव-जीवन में धन तो 
फेवल्ल साधन सात्र है परन्तु समय, जीवन का सब कुछ है, 
वह र्वयं जीवन है। जीवन से यदि धन को निकाल दिया 
जाय तब भी जीवन वना रह सकता है क्योंकि प्राचीन युग 
में जब धन का अरितत्व नहीं था, तब भी ज्ञोग सुखी थे 
ओर जीवित रहते थे। परन्तु यदि जीवन से समय को 
निकाल दिया जाय तो जीवन में कुछ नहीं रहता। जीवन 
समय से बना है। अतः समय की तुलना घन से करना, 
उसके महत्त्व को घटाना है| दूसरे, घत को एक बार नष्ठ 
कर देने से उसे पुन: प्राप्त किया जा सकता है. परन्तु समय 
फिर कभी लौट कर नहीं आता | फ्र कलित महोदय ने कहा 
है' कि “क्या तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है ? तब समय को 
व्यर्थ नष्द मत करो, क्योंकि जीवन इसी से बना है।” 
शेक्सपियर ले लिखा है कि “मैंने समय को नष्ठ किया और 
अब समय मुझे! नष्ठ कर रहा है ।”? 

समय का मसहत्वय--समय का कितना महत्त्व है, यह 
समझ लेने पर उसके सदुपयोग का प्रश्न उठता है क्‍योंकि 
समय तो ऐसी परतु दे जो वराबर आगे ही बढ़ती रहती है 
चाहे उसका सदुपयोग किया जाय अथवा दुरुपयोग । आवब- 
श्यकता इस बात की है कि हम अपने जीवन के समय को 
इस भांति व्यय करें लिससे हमारे सुख की वृद्धि हो, हमारी 
आत्मिक, सानसिक ओर शारीरिक उन्नति हो। हमारे 
जीवन की सफल्लनता और असफलता समय के सदुपयोग और 
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दुरुपयोग पर ही तिर्भर दै। संसार में जितने भी महान, 
व्यक्ति हुए हैं. उन्होंने अपने समय को व्यर्थ नष्ट नहीं होने 
दिया है। जो व्यक्ति समय के एक क्षण का मूल्य जानता हद 
वही वास्तव में जीवन के मूल्य को समभता है | हे 

समय का हुरूुयोग--खेद की वात दे कि हम में से 
अधिकांश, समय के मूल्य को नहीं जानते। हमारे सामने 

घन्दों की तो कोई कीमत ही नहीं | दिन और महीनों तथा 

वर्ष एक के वाद एक चले जाते हैं ;और हम उनसे कोई लाभ 
नहीं उठा पाते । प्रत्वेक सुन्दर प्रभात, सुन्दर चीजें लेकर 
उपस्थित होता है. पर यदि हमने कल्ल तथा परसों के प्रभात 
की कृपा से ज्ञाभ नहीं उठाया तो आज के प्रभात से लाभ 
उठाने की हमारी शक्ति ज्ञीण होती चल्ली जायेगी और यहदी 
गति रही तो एक द्नि यद्द शक्ति विल्कुल्न नष्ट हो जायेगी। 
किसी विद्वान ने कद्दा है. कि खोई हुई सम्पत्ति कम खर्ची और 
परिश्रम से प्राप्त की जा सकती हे, भूल्ा हुआ ज्ञान, वा्यध्ययन 
से प्राप्त हो सकता है, गँवाया हुआ स्वास्थ्य दृवा और संयम 
से लौटाया जा सकता है परन्तु नष्ट किया हुआ समय सदा के 
लिये चला जाता है | माइकेल फेरेडे किताबों की जिल्द बाँधा 
करता था। उसने अपने समय के सदुपयोग से विज्ञान-संसार 
में कितनी ख्याति प्राप्त करली । उसने अपने मित्र को एक 
वार लिखा था, “मुमे समय की आवश्यकता दे । क्या दी 
अच्छा होता यदि में सरते साव पर वत्तेमान मद्दाशयों की 
बचत के घण्टों-नहीं, नहीं, दिनों को खरीद सकता ।” 

यदि कोई व्यक्ति नियमित रूप से एक घर्टा अति दिन 
पढ़े तो कुछ द्वी वर्षों में वह विद्वान हो जाय । एक घर्दा 
प्रति दिन २० पृष्ठ पढ़ने वाला व्यक्ति एक वर्ष में कई इजार 
प्रष्ठों की पढ़ लेगा । एक घंरटा प्रति दिन उपयोग करने से 
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साधारण व्यक्ति महान हो सकता है | प्रति दिन १ घण्ठा जो 
व्यक्ति कमाने में खचे करेगा वह काफी घन इकट्ठा कर 
सकता है । जब एक घण्टे के समय में इतनी शक्ति हे तो' 
हमारे नवयुवक चार छः घरटे प्रति दिन व्यय करके कितनी 
भूल करते हैं। यदि वे अपने इतने समय को नष्ट न होने दें 
तो वे संसार में क्या करके नहीं दिखला सकते । 
समय का सदुपयोग--#$छ लड़के समय के इधर-उधर 
के चणों को बचा कर अच्छा अध्ययन कर लेते हैं। चाल्स 
फ्रास्ट नामक चमार एक घणरटा प्रति दिन पढ़ कर संयुक्तरराष्ट् 
अमेरिका का सवसे बड़ा गणितज्ञ वत गया था। जान हृण्दर 
ओर नेपोलियन केवल चार घटटे सोते थे। ठामस एडीसन 
केवल तीन घण्टे सीता था। आज के दिन ही हम अपते 
भविष्य को बनाते हैं, अपने भाग्य को निधोरित करते हैं.। 
हमें एक मिनट का समय भी व्यर्थ न जाने देना चाहिये। 
समय नष्ट कर देने का अथे हे शक्ति का नाश, सामथ्ये का 
नाश और अपने चरित्र का पतत। हम फिर फ्रेकलिन के 
कथन को दुद्दरा देना चाहते हैं, “क्या तुम्हें अपने जीवन से 
प्रेम हे ? तव समय को व्यर्थ नपट्रन करो, क्योंकि जीवन 
उसी से बना है ।” 
प्राचीन समय में जब यातायात के अघुनिक साधन नहीं 
थे, तब सी लोग समय के मूल्य को अच्छी तरह समभते थे । 
चिट्ठी पत्री ओर सरकारी कागज आदि ले जाने के किये 
डाकिये:रहा करते थे, जो पेंदल्न ही यात्रा करते थे। उन्हें 
आदेश था कि यदि वे देर से डाक बाँटेगे या मार्ग में बिना 
किसी उचित कारण के ठहरेंगे तो झत्यु-दर्ड पायेंगे | इस 
| प्रकार उन्हें समय के व्यर्थ खोने का सर्यंकर परिणाम सुग- 
तना पड़ता था । आज जब हसारे पास यातायात के इतने 
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सुलभ साधन प्राप्त हैं ओर जब हम महीनों की यात्रा की. 
कुछ ६ घणरटों में पूरा कर लेते हँ तो भी क्‍या लाभ हुआ | 
जो समय बचता है उसे व्यथ ही नष्ठ करते रहते है। इस 
वैज्ञानिक सभ्यता से हमने क्‍या ल्ञाभ उठाया ? समय की 
पावन्दी के विपय में हम अपने पूर्वजों से कहीं अश्रधिक गये 
बीते हैं । अब यदि हमें समय अधिक मिलने लगा तो उसका 
दुरुपयोग भी बढ़ गया.। 

समय के सदुपयोग में यह बहुत आवश्यक है कि प्रत्येक 
काम ठीक और नियमित समय पर हो | संसार की वड्री-बड़ी 
सयानक घटनाएँ समय की देरी के कारण हो गई दें | 
सीजर राज-सभा में एक समाचार सुनाने के लिचे कुछ 
विलस्व॒ से पहुँचा और इसके लिये उसे अपने प्राण देने पढ़े | 
नेपोलियन वौनापार्ट समय के मूल्य को भत्नी भाँति समभता 
था | अनुकूल अवसर को वह कभी हाथ से न जाने देता था.। 
समय के सदुपयोग से ही उसने बड़ी-वड़ी विज़यें प्राप्त की 
थीं । परन्तु उसके पतन और वाटरलू के युद्ध में उसकी हार 
का कारण कुछ घड़ियों की देरी थी। नेपोलियन के आदेशा- 
डुसार उसका एक सेनापति ग्रूशी ठीक सभ्य पर एक मोर्चे 


लक पहुँचा और इसी एक घटना से नेपोलियन हार गया 
आर वन्दी बना लिया गया 4] 


समय को पाषन्दी--अधिकांश लोग काम को टाह्नते 
हते हैं और यह सोच लेते हैं कि अभी तो बहुत समय है 
कल्ल कर लेगे | परन्तु एक बार काम को टाला कि फिर वह 
पूरा होता ही नहीं । जो काम आज करने का हे बह आज 
ही पूरा होना चाहिये।यदि आज्ञ उसे कल के लिये छोड़ 
द्या तो ता वह अच्छी तरह पूरा हो ही नहीं सकता 
“वा क उसके साथ कल्न के कार्मो के बोझ की चिन्ता हं'गी । 


९ पर 


जो वात आज बड़े आनन्द ओर सुख के साथ की जा सकती 
है वह कल हमें दुख पहुँचाने वाली हो जायगी। पत्रों का 
उत्तर जितनी अच्छी तरह आज दिया जा सकता हैं, बह' 
कल्ल नहीं दिया जा सकता है। बड़े बड़े कारखाने वघाले और 
सफल कहलाने वाले व्यवसायी पत्रों का उत्तर कल पर नही 
ठाह्नते । अतः प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह व्यवसायी हो या 
नौकर हो, विद्यार्थी हो अथवा किसी भी कोम को करता हो 
यह नियम बना लेना चाहिये कि आज के काम को कल्न के 
लिये नहीं छोड़ा जायगा। 
शरीर जब खस्थ होता है तो आल्वस्य पास नहीं आता 
ओर कास कभी भारी नहीं लगता | दाल देने का असभिप्राय 
लगभग छोड़ देने का होता है। ग्रामीण कहावत दे कि 
अ्रपाढ़ का चूका किसान और डाल का चूका बंदर कहीं का 
नहीं रहता। काम करना भी एक प्रकार का बीजा-रोपण 
ही है। यदि वह ठीक समय पर नहीं बोया जायगा तो 
उससे अच्छे फल्लों की आशा व्यर्थ है। मेरिय एजवथ ने 
हा है कि वत्तेमान के समय के समान कोई समय नहीं, 
कोई घड़ी नहीं । कोई व्यक्ति यदि अपने निश्च “ को तुरन्त 
ही पूरा नहीं करता तो बाद में उनके पूरे होने -को कोई 
आशा नहीं । वे नष्ट भ्रष्ट हो जायेंगे और संसार के जन- 
रब में लुप्त हो जायँंगे अथवा आल्ञस्य के दल्ल दल में केस 
जायेंगे। सरवाल्टर रेले से एक व्यक्ति ने पूछा-“आप-« 
इतना अधिक काम इतने कम समय में केसे कर डालते हैं २” 
रेले ने उत्तर दिया--“मुम्शे जो कुछ करना होता है उसे में 
उसी समय कर डाह्नता हूँ।” 
आल्स्य-- भ्रायः जब एक काम समाप्त हो जाता है 


( श८य१ ) 


तो लोग विश्राम करने लगते हैँ | परन्तु यह विश्राम बढ़ा 
घातक होता है । उस विश्राम से आल्वस्य धर दवाता है और 
फिर काम करने को जी नहीं करता। काम करना भी एके 
प्रकार का नशा होता है जो एक बार उतर गया तो फिर 
आसानी से नहीं चढ़ता | जो छुछ समय का सदुपयोग होता 
है वह नष्ट हो जाता है। अतः जीवन में प्राकृतिक विश्वास 
के अतिरिक्त अन्य किसी तिश्राम के लिये स्थान नहीं । रस्किन 
का कहना है कि युवातरस्था का सारा समय एक प्रकार की 
रचता, एक प्रकार के सुधार और शिक्षण का काल हे | उसका 
एक भी घण्टा ऐसा नहीं जो भागरव-निर्मोण के लिये डपयोगी 
न द्ो। ऐसी एक भी घड़ी नहीं जाती जिसका काय फिर से 
क्रिया जा सकता हो। लोहा ठंडा होने पर घत पटकने से 
क्या लाभ | ; 

प्रतःक्ाल को घड़ियाँ--वहुत से त्ञोग प्रात: काल के 
समय को व्यथ नष्ट कर देते छूँ। परन्तु यह समय वहुत 
,इल्यवान होता हे। इस समय की बड़े बड़े लेखकों और 
विद्वानों ने आ्रातःकाल की घड़ियों की बड़ी प्रशंसा की दे | 
वास्तव सें संसार के महान्‌ व्यक्ति प्रातःकाल ही उठा करते 
थे।रूस का सहान्‌ बादशाह पीटर दि यस्‍ग्रेट! सूर्योद्य से 
काफी पहिले उठा करता था। कोह्मम्बस ने अमेरिका की 

यात्रा की योजना ग्रात.काल् के ही घंदों में तैयार की थी । 
नपो लियन अपने बड़े बड़े युद्धों का कार्य-क्रम प्रात:काल के 
समय में ही बनाया करता था | अमेरिका का प्रकांड विद्वान 
वेब्ट्टर कलेवा करने से पद्चिले तीस तीस पत्रों के उत्तर लिख 
छया करता था। विद्यार्थियों के लिये तो प्रात;काल के समय 
मा कक ही नहीं | इस समय स्मरणशक्ति 
ह ! रहती हे उतनी दिन में किसी समय नहीं | यही 


( रेघ४ ) 


समय होता है जिसमें कि वे अपने दिन भर के पाठ को 
याद कर सकते हैं । ५ 
उपसंद्रार--प्रत्येक व्यक्ति को समय पर कार्य करने का 


अभ्यास डालना चाहिये। बिना इसके समय का सदुपयोग 
नहीं हो सकता । जो आदमी नियमित रूप से कार्य करता 
है उसी में लोगों का विश्वास हो जाता द्वे और उसकी बात 
का भरोसा होता हैं। नियसपूर्वक काम करने से स्वयं अपने 
हृदय को भी वड़ी शान्ति रहती है और आत्म-विश्वास भी 
उत्पन्न हो जाता दे जो जीवन में सफलता प्राप्त करने के 
लिये सबसे आवश्यक वस्तु है । 


से कन+जक-..>नन्‍कामाा»... ााक०७७०»०>+, ्राजभमकम 


हम दीघधजीवी किस प्रकार हो सकते हैं ? 


दीघ-जीवन की स्वाभाविक इच्छा--दीघजीवी चनने 
की इच्छा सभो लोगों को होतो है। निर्धन हो या 'धर्मी, 
शिक्षित हो अथवा अशिक्षित हो, साधारण हो या महान 
प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक जीवित रहना चाहता है । 
बड़े बड़े महान्‌ पुरुप और दाशनिक भी जो इस जीवन को 
खेल समभते हैं और संसार को मिथ्या समभते हैं, अधिक 
दिन जीवित रहने को इच्छा रखते हैं। अत्यन्त दुखी व्यक्ति 
भी जिसे संसार में कोई दुख नहीं, मरना नहीं चाहता। 
लोग, अक्सर यह कहते सुने जाते हैं कि हमें जीवित में कोई 
सुख नहीं, ससार से हम ऊब रहे हैं और मरकर हम सब 
दुखों से छुटकारा पाजायेंगे | परन्तु जब वे लोग बीमार हो 
जाते हैं और मरणासन्न हो जाते हैं, तो बीमारी से छुटकारा 
पाने के लिये और सत्यु के बचने के लिये जी-न्ञान एक कर 


देते हैं ६० बर्ष का वुड्ा मी जो पेरों से चल नहीं सकती 
आँखों से देख नहीं सकता, इन्द्रियाँ जिसकी सब शिथिल पड़ 
शई हैं, मरना सही चाहता | तात्पय यह कि सभी व्यक्तियों 
की स्वाभाविक इच्छा होती है कि वे अधिक से अधिक द्नि 
जीवित रहें । 


वर्त्ान समय का अल्प ज्ीवन---डुभोग्य का विपय है 
कि मनुष्य चाहते हुए भी आज दीघजीवी नहीं हो सकता | 
यदि हम चाहें ओर दीचे जीवी होने के नियमों का पालन करें 
तो १०० वर्ष की आयु पाना कोई बात नहीं । पहले समय में 
लोगों की आयु अब से अधिक होती थी । हमारे प्राचीन ग्रन्थों 
में एक हजार वप॑ की आयु पाने वाले ऋषियों का उल्लेख 
मित्ता है। कोई व्यक्ति यदि युवावस्था में मर जाता थाः 
अथवा सो वर्ष से पहिले मर जाता था तो वह एक असाधारण 
घटना समभ्ती जाती थी । आज भारतवप के पुरुषों की औसत 
आयु २० बर्ष है । लाखों की ही संख्या में चालक और युवा 
प्रतिवर्ष मरते रहते हँ। साठ वर्ष की आयु तक पहुँचजाने 
वाला तो वड़ा भाग्यशाली माना जाता है । २५ वर्ष की आयु 
सें ही युवकों के गाल वेठ जाते है, वाल पकने लगते हैँ और 
शक्ति क्षण होने लगती है । ३० बर्ष से ऊपर तो बुढ़ापे के सभी 
चिन्ह प्रकट हो जाते हैं । 

अल्प जीदी होने के कारण--.इन सब वातों का क्‍या 
कारण ह ? क्‍यों हम अधिक आयु ग्राप्त नहीं कर पाते ९ क्यों 
शीत्र ही बुद्ापा हमे घेर लेता है। और क्यों हमारी युवा- 
वस्था क्षशिक होती है | कारण यह कि हमने प्राकृतिक 
नियमों की अवहेलना करदी है। प्रकृति से हम दूर होते जा 
रहे दें । हमारे जीवन में क्ृत्रिमता ,आगई द्वे। स्वास्थ्य के 


( श८७ ) 


भूह्य को हम नहीं समर्भते | अपनी इन्द्रियों के दास हो गये हैं. 
स्वाद ओर काम के वशीभूत हो गये हैं | भोग विल्लास के 
आदी हो गये हँ। शारीरिक सुख और इन्द्रिय-लिप्सा ही 
हमारा सिद्धान्त चन गया है। सात्विक जीवन का कोई 
महत्व हमारे लिये नहीं रहा | यदि हम दीघेजीबी 
होना चाहते हैं तो इन सब वातों से हमें विमुख होना 
पड़ेगा । सरवास्थ्य के सभी नियम पालन करने होंगे। 
रवास्थ्य लाभ ओर दीघजीवी हीने के कुछ आवश्यक नियस 
यहाँ संक्तेप में दिये जाते हैं । 

ब्रक्षचर्य की आवश्यकता-सबसे प्रथम हम ब्रह्मचथे को 
लेते हैं क्योंकि विना इसके किसी भी नियम का पालन नहीं 
हो सकता । ब्रह्मचय की महिसा को सभी ने स्वीकार किया 
है | विज्ञान भी इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता। हमारे 
प्राचीन ऋषि और पूर्वेज ब्रह्मचये का पालन करके ही दीघे- 
जीवी होते थे । किसी ने कहा है कि ब्रह्मचय ही जीवन है 
ओर वीयनाश ही मृत्यु है। वत्तेसान समय में जीवन पर्चन्त 
ब्रह्मचये त्रत का पान्नन करना तो एक प्रकार से असंभव 
ही है ओर न इसकी आवश्यकता ही है। परन्तु २४ वर्ष 
तक ब्रह्मचय से रहना तो नितान्त आवश्यक है। इसके 
पश्चात्‌ ग्ृहस्थ में प्रवेश करके संयम से रहना चाहिये । 
आज हमारे नवयुवकों की युवावस्था के शीघ्र बीत जाने 
का एक मात्र कारण अत्यधिक वीये का नाश ही है। यह 
अवस्था ऐसी होती हे कि यदि इसमें वीये की रक्षा की 
जायगी, तो रूखा सूखा खाकर भी मलुध्य स्वस्थ बना रहेगा। 
आँखों में ज्योति, कपोलोों पर ल्ाज्ञी चात्न में अकड़ और 
छाती का उभार, ये सब बातें ब्रह्मचय के ही प्रताप से आती 
हैं। कवत्रि ने ठीक ही कहा है कि :-- 


( श्ण८ ) 


#४ज़िस ब्रह्मचयोश्रम नियम का ध्यान जब से हद गया, - 
सम्पूर्ण शारीरिक तथा वह सानसिक वल्ल घट गया” 
यदि वेच्राहिक जीवत में सनुष्य ब्रह्मचर्य का साधारण 
रूप से पालन करता रहे और साथ ही स्वास्थ्य के अन्य 
नियमों का पालन करे तो वह दीघे जीवी हो सकता है | 
महात्मा गाँधी ने दीव आयु प्राप्त करने के लिये सबसे 
पहिला नियम त्रह्मचय ही को चतलाया है। 
उत्तम भोजन -- दीघेजीवी होने में भोजन का भी बहुत 
हाथ है। मनुष्य जो कुछ परिश्रम करता है, उसमें शक्ति का 
क्षय होता है । भोजन से यह शक्ति आती है। अतः इमें ऐसा 
भोजन करना चाहिये जो शक्ति वद्धंक हो और सुपाच्य 
हो | सोजन का सुख्य उद्देश्य उससे शक्ति ग्राप्त करना हैं न 
कि स्वाद लेता। परन्तु आजकल भोजन स्वाद के लिये किया 
जाता है । भोजन के स्वाभाविक गुणों को तो मिर्च. मसाले 
डाल कर नष्ठ कर दिया जाता और उसे गरिष्ठ बचना दिया 
जाता है । ऐसा भोजन जहाँ देर से पचता है, वहा उससे 
कोई लाभ भी नहीं होता। भोजन सात्विक होना चाहिये । 
भोजन में प्राकृतिक तत्वों की श्रधानता रहनी चाहिये । यदि 
देखा जाय तो फल्न और दूध सबसे उत्तम खाद्य पदार्थ दे | 
मानव-शरीर के लिये ज़िन तत्वों की आवश्यकता होती है वे 
सब फल और दूध में अचुर माज्ा सें पाये जाते हैं। अधिक 
गरसे करने से शाक भाजियों के पोषक तत्व नष्ट हो जाते 
दें अतः वस्तुओं को अधिक पकाना भी नहीं चाहिये । कच्चे 
शाका का जितना ग्रयोग किया जाय उतना ही अच्छा है | 
गर्म ससाल से भोजन उत्तेजक वन जांता है और उसके 
प्राकृतिक गुण नष्ठ हो जाते हैं। यदि मनुष्य मसालों का 
प्रयोग छोड़ दें तो प्रारम्भ में कुछ कठिनाई तो अवश्य प्रतीत 


(६ शे८६ं ) 


डोगी परन्तु धीरे-धीरे उसी में स्वाद आने लगेगा । दूसरी 
बात भोजन के सम्बन्ध में यह भी ध्यान देने की ड्टेकि 
कभी भी मूख से अधिक भोजन न करना चाहिये। जो लोग 
भूख न होने पर भी खाते हैं अथवा भूख से अधिक खाते न 
वे ही बीमार दोते हैं। यदि भोजन कम किया जाय तो 
आदमी बीमार ही न हो । जो व्यक्ति अपनी स्वाद इन्द्रिय पर 
अधिकार रख सकता दे वही अपने मन पर भी अधिकार 
रख सकता है ।स्व्रास्ण्य और भोजन का बहुत घनिष्ठ 
सम्बन्ध है । 

स्वच्छता--दीघेजीवी होने के लिये तीसरी बात यह दे 
कि मनुष्य स्वच्छता का ध्यान रक्खे । स्वच्छ हवा ओर स्वच्छ 
पानी स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हैं। गन्दी हवा में 
साँस लेने से अनेकों रोग पेदा हो जाते हैं। प्रातःकातल् की 
ठंडी ह॒वा स्वास्थ्य के लिये बहुत लाभदायक होती दे । बच्चों 
की सफाई भी रखनी चाहिये और प्रतिदिन रस्‍तान करना 
चाहिये । वास्तव में गन्दगी से ही रोग के कीटठागणु फेलते हैं । 
स्वच्छता से शरीर तो नीरोग रहता ही है, इससे मन पर भी 
बड़ा प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ सन का 
निवास हो सकता है । न्‍ 

व्यायास-- त्रह्मचयें, भोजन और स्वच्छता. के पश्चात्‌ 
दींघेजीवी होने के लिये व्यायाम भी बहुत आवश्यक ह्े। 
बिना व्यायाम के शरीर में आत्तस्य बना रहता है और शरीर 
की पूरी सफाई नहीं होती | भोजन चाहे कितना ही सादा 
क्‍यों न हो, परन्तु उसे पूरी तरह .पचाने के लिये परिश्रम. की 
आवश्यकता है। नियमित रूप से शारीरिक परिश्रम करने 
को द्वी व्यायाम कहते  हैं। व्यायाम' से भोजन संज्ली माँतिं 
पच जाता 'है और उसके सभी पोषक तत्वों को खामोशय 
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ग्रहण कर लेता द्वे। भोजन को पचाने के अतिरिक्त 
व्यायाम से शरीर के अवयव सुडौल और हृष्ट पुष्ठ होते. हूँ | 
रुधिर का संचार तीत्र हो जाता है। पसीना के रूप में शरीर का 
मल बाहर निकल जाता है और शरीर की आन्तरिक सफाई 
हो जाती है । यह बात ध्यान देने की है कि व्यायाम नियमित 
रूप से श्रतिदित करना चाहिये और खुली हवा में करना 
चाहिये | किसान दिन भर अपने खेत में परिश्रम करता है 
ओर लुहार हथीड़ा .चल्लाता है परन्तु इस प्रकार का परिश्रम 
व्यायाम की श्रणी में नहीं आता। भोजन के तुरन्त पश्चात्‌ 
ओर भूख में भी, दयायास करना हानिप्रद होता है । अपनी 
शक्ति के अनुसार ही व्यायाम होना चाहिये । युवावस्था में दण्ड 
बेठक, :तैरना, सुगदर ,हिलाना आदि व्यायाम किये जा 
सकते हैं परन्तु वृद्धान्नस्था में इस. प्रकार के व्यायाम से शक्ति 
ज्ञीण होती दे | इस, अवस्था में तो केवल खुली हवा में घूमना 
ही काफी है। तास्पये यह, कि प्रत्येक दीघेज्ीवन के आकांच्षी 
व्यक्ति को अपनी अवस्था और शक्ति के अनुसार एक या 
दूसरे, प्रकार का व्यायाम अवश्य करना चाहिये । 
विश्राम--दीघ्रें जीवन के लिये जिस प्रकार व्यायाम की 
असवश्यकता है उसी प्रकार विश्राम की सी। परिश्रम करने 
से शक्ति क्षय होती है, भोजन, और विश्राम से उसकी पूर्ति 
होती है | अत्यधिक शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम से 
वचना चाहिये । प्रकृति, ने दिन काम करने के लिये बनाया 
है और -रात,विश्वाम के ल्लिए अतः रात्रि को अधिक देर तक 
नहीं जगना चाहिये। जिस प्रकार बिल्कुल्ल परिश्रम न करनें 
शरीर आलसो और ;नकम्मा बन जाता है उसी प्रकार 
अल्युव्रिक परिक्षम से शरीर ुर्बर्त हो जाता दे।:दिन में 
क़ठोर,परिश्षम क़रने बालों को:राि में जल्दी दी सो;जाना 
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चाहिये देर तक जागते रहने से निद्रा भर पूर नहीं आती 
आर शरीर को पूरा विश्राम नहीं मिलता। गहरी ,निद्रा 
स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त आवश्यक हे । औद़ मनुष्य के लिये 
सात घण्टे की निद्रा काफी होती है। आठ घन्ठे से अधिक 
सोना भी हाव्रिकारक है.। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व ही 
जग जाता चाहिये । 

मनोर॑जल्‌-- मानसिक परिश्रम करने वालों को विश्राम 
के साथ हो मनो रंजन की भी आवश्यकता दहै। मनुष्य को 
हुर ससय गंशीर ही नहीं बना रहना चादिये। कीई चित्त 
को प्रसन्न करने वाला साधन ऐसा होना चाहिये जिसमें 
मनुष्य अपने सब कामों की चिन्ता भूल कर खूब प्रसन्न हो 
सके । स्वास्थ्य की दृष्टि सें मनोरंजन के साधन का चुनाव 
करना चाहिये। बागवानी, नोका विहार, उद्यान की सेर 
आदि उच्चकोदि के मनोरंजन हैं। चिन्ता से सदेव बचना 
चाहिये । यह बहुत बुरी वस्तु है। कहावत है कि चिता 
तो मरे हुए को ही जल्लाती है परन्तु चिन्ता से जीवित ही 
सनुष्य जलता रहता है। मन की प्रफुल्लता पर भी मनुष्य 
का स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर करता है 

मादक पद!र्थों से बचाव-“दीघजीवन के लिये यह भ्री 
बहुत आवश्यक है कि मादक पदार्थों से बपवा चाहिये। 
भाँग, गॉजा, तम्बाकू, शराब, अफीस आदि सकभ्मी मादक 
बस्तुएँ हैं। यह भी देखा जाता है कि मनुष्य उक्त वस्तुओं में 
क्रियी एक या दूसरी का सेवन करता हुआ भी याहर से 
स्वस्थ और हृष्ट-पुष्ठ दिखलाई देता है। इसका अर्थ यह 
कैदापि नहीं कि इन वस्तुओं से कोई हानि नहीं पहुँचती । 
झधिक परिमाण में मादक पदार्थों के,सेवन से तो हानि 
स्पष्ठ ही दिखलाई -देती, हे, परन्‍तुलथोढ़ी +म्रत्रा, का, सेत्रन भरी 
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अन्त में हानिप्रद होता हैं। विप चाहे अधिक हो, चाहे 
थोड़ा, आखिर वह दे तो बिप ही। आरम्भ में तो ऐसा प्रतीत 
होता है कि कुछ हानि नहीं हुई परन्तु धीरे-बीरे उसका प्रभाव 
स्पष्ठ होने लगता है. और बुढ़ापे में तो वात खुल ही जाती 
है | मादक पदार्थों' के सेवन से शरीर की स्नायु-प्रणाली जर्जर 
हो जाती हैं और मस्तिष्क विक्ृत हो जाता हैं। दुर्भाग्य से 
आज कल बीड़ी ओर सिगरेटों का बहुत ही प्रचार ड्वो गया 
है ओर अधिकांश व्यक्ति इनकी मादक पदार्थों में गणाना 
नहीं करते | परन्तु अब यह बात पूर्ण रूप से सिद्ध हो चुकी 
है कि तम्वाकू में निकोटीन नामक एक बहुत ही हानि कारक 
विप होता है। तम्बाकू का सेवन किसी भी रूप में अच्छा 
नहीं। सारांश यह हे कि . ३ के नर्शों से मलुष्य 

दूर रहना चाहिये । 

सारांश--संक्षेप में कहा जा सकता है कि बद्यचर्य, 
सात्विक भोजन, स्वच्छता, व्यायाम, उचित विश्राम और 
सादक पदार्थों” का निपेधव आदि ही ऐसे साधन हैं जिनके 
पल्न से मजुष्य दीघेजीवी हो सकता है। उपयुक्त नियमों 
पर चलने से जहाँ मनुष्य अपनी युवावस्था के सच्चे आनन्द 
का अधिक से अधिक उपभोग कर सकता है, वहाँ वृद्धावस्था 
को भी सुख पूर्वक व्यतीत, कर सकता हे। 





सनुष्य-जीवन में परिश्रम का महत्व 
उ० प्र० १६५४० 


हि अस्तावना---संसार के बड़े बड़े कार्य प्राय: साधारण 
ग्यता रखने वाले व्यक्तियों ने-साधारण' साधनों द्वारा 
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संपादित किये हैं। हमारे देनिक जीवन में प्रतिदिन ही 
खाने पीने, चलने फिरने और साधारण कार्यों को करते हुए 
ही ऐसे अवसर आते हैं. जिनके उपयोग से हम महान बन 
सकते हैं, बड़े बढ़े काय कर सकते हैं ओर प्रतिसावान कहता 
सकते हैं । महान कार्या के करने वाले साधारण व्यक्तियों 
में से ही होते हैं। प्रकृति की ओर से उन्‍हें कोई असाधारण 
योग्यता नहीं मिल्ली होती और न उनके पास दूसरों से अधिक 
साधन ही होते हैं । केवज्ञ परिश्रम द्वारा ही वे उन्नति करते 
हैं ओर अन्त भे महान कहताये जाते हैं । 
परिश्रम-च्षमता ही प्रतिमा है---बहुत से मनुष्य कहते 
हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिये, उन्नति के सर्वोच्च शिखिर 
पर पहुँचने के लिये तथा महान बनने के लिये प्रतिभा की 
आवश्यकता होती है। परन्तु ऐसा विचार नितान्त स्लामक 
है। संसार के सबसे अधिक महान कहलाये जाने वाले 
व्यक्तियों ने कभी भी प्रतिभा ( 2०778 ) में विश्वास नहीं 
किया | कुछ ने तो सहज-बुद्धि ( ७००7०7०४ 8078० ) के 
घनत्व को ही प्रतिभा कहा है | एक विद्वान्‌ ने परिश्रम करने 
की शक्ति को ही प्रतिभा माना है। एक ने धेय को अ्तिभा 
कहा है | 
न्यूटत वास्तव में उच्च मस्तिष्क-बारी था परन्तु जब 

उससे पूछा गया कि तुम्हारी असाधारण खोजों का क्‍या 

कारण है तो उसने उत्तर दिया कि में सदेव ही उनके विषय 
में सोचता रहता हूँ।एक बार उसने कहा था कि यदि मैंने 

कोई सावजनिक सेवा की है तो वह केवल अपने परिश्रम 
ओर धेय के कारण | महान कहे जाने वाले व्यक्तियों के 
परिश्रम को देखते हुए यही कहना पड़ता है कि उनके कार्यों 

का कारण उनकी प्रतिभा नहीं थी, अपितु असाधारण परि- 
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श्रम था। वाल्टांयर का मत है कि प्रतिभावान और साधारण 
व्यक्तियों की विभाजक रेखा अत्यन्त ही सूक्ष्म है। जो कांये 
एक व्यक्ति कर सकता है, कोई कारण नहीं कि उसे दूसरा 
व्यक्ति न कर सके | अध्तर केवल्ल योग्यताओं के कायोन्वित 
करने का होता है | चाहे राजनीतिज्ञों के जीवन को उठा 
लीजिये चाहे, वैज्ञानिकों के जीवन को, चाहे कल्लाकार को 
ले लीजिय चाहे दाशनिक या साहित्यकार को, यह बात 
सभी के जीवन में मिल्लेगी कि वे असाधारण रूप में परिश्रमी 
थे और कष्ठों को सहन करने में वे सर्व साधारण से अधिक 
थे। तभी तो कारत्ाइल ने कहा है कि असाधारण रूप से 
कष्ट सह सकने की क्षमता ही प्रतिभा है। अत: यह बात 
सिद्ध हो जात है कि बड़े बड़े कार्यो की जड़ प्रतिभा अथवा 
कोई अन्य अक्ृति-अदत्त योग्यता नहीं, वल्कि परिश्रम और 
साधारण योग्यता ही है और जो कि सामान्यत: सभी मनुष्यों 
प्त हें । 

अवसर--व्यवस्थित रूप से किये गये श्रम के लिये कोई 
पु अभश्राप्य नहीं और बिना इसके कोई वस्तु प्राप्य नहीं ! 
गारफौल्ड ते कहा है,--“कोई सी आदमी जब तक किसी 
वस्तु के लिये परिश्रम नहीं करेगा तव तक वह वस्त डसे मित्र 
हीं सकती ।” आ्राय: लोग सफलता ग्राप्ति के ज्ञिये असाधा- 
रण अवसरों की वाट जोहा करते हैं। साधारण अवसर 
उनके लिये डपयोगी नहीं होते। परन्त वास्तव में अवसर 
३ वस्तु नहीं। परिश्रमी व्यक्ति साधारण बातों में दी 
सर ढूं ढ लेते हैं। अवसर हढने की शिकायत तो सदेव 
आलसी और निकम्से आदसी ही किया करते हैं। दिन की 
प्रत्येक घटना एक अवसर है | स्कूल का प्रत्येक पाठ एक 
अवसर है। परीक्षा एक अवसर है । किसी व्यक्ति की अस- 
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हाय अबस्था एक अवसर है. | तुम्हारे विश्वास पर छोड़ा 
हुआ प्रस्येक कार्य एक अवसर है। जीवन अवसरों से भरा 
पड़ा है | परन्तु कठिनाई तो यह है. कि हम बिना परिश्रम के 
ही विद्वात बनना चाहते हैं, जुण के दाव के समान हम बिना 
प्रयत्त के ही विजयी ओर धनवान बनना चाहते हैं, उधार 
के धन पर श्रीमन्‍्त कहलाना चाहते हैं और किसी अवसर 
द्वारा क्षण भर में ही महानता प्राप्त करना चाहते हैं। केसा 
कपठपूर्ण व्यापार है ? 

यदि वास्तव में तुम कुछ बनना चाहते हो, यदि सचमच 
तम उद्योगी हो तो एक मिनट भरी व्यर्थ सत जाने दो । जो 
कुछ तुम्हारे सामने है उसी में परिश्रमपूवेक लग जाओ। 
जिस बात को तुम कर सकते हो अथवा जिसका तुम स्वप्न 
देख सकते हो, उसे शुरू कर दो । सफलता तम्हारी प्रतीक्षा 
कर रही है। 

अवगु्शों की जड़ आलस्य--परिश्रम से ही मलुष्य, 
मनुष्यता प्राप्त करता है, उसी से वह स्वावल्लम्बी बनता 
है और उसी से वह चरित्रवान कहलाता है। सारी बुराइयों 
की जड़ आल्स्य और निकम्मापन है। दुव्येसनों में मसित 
आलसी व्यक्ति ही देखे जाते हैं। परिश्रमी को इतना समय 
ही नहीं सिलता । किसी ने कहा है कि यदि किसी व्यक्ति 
को सबसे अधिक कठोर दण्ड देना हो तो उसे णकान्त में 
बन्द कर दो और कुछ काम न करने दो । वास्तव में यदि 
देखा जाय तो आलसीं और बेकार आदमी बहुत दुखी रहता 
है। उसकी सारी मानसिक शान्ति नष्ठ हो जाती है' और 
समय कादना कठिन हो जाता है। सिसेरो ने कहा है कि 
बेकारी को मैं एक प्रकार की आत्मा हत्या समझता हूँ । 

काये का चुनाव--वही व्यक्ति भाग्य शाली है जिसे 
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कोई काय कैसा भी क्योंन हो यदि वह करने योग्य है 
ओर उसे किया जा सकता है तो अवश्य करना चाहिये | 
कोई भी कार्य बड़ा नहीं ओर कोई छोटः नहीं। परिश्रमी 
व्यक्ति छोटे से छोटे कार्य को ही बड़ा कर देते हैँ। जिस 
काम में तुम सच्चा आनंद ले सकते हो, जिसमें तुम्हारा तन 
ओर मन एक हो सकते हैं जिसमें तुम अपने को और संसार 
को भूल सकते हो, वही कार्य तुम्हारे योग्य है और उसी के 
करने से तुम महान वन सकते हो । मनुष्य को अपने जीवन 
में ऐसा ही कार्य दँढना चाहिये जिसमें धन प्राप्ति के 
अतिरिक्त, उसे आनन्द भी मिल्े। जिस कार्य के करने में 
अखझता न होगी, उसमें कभी सी उन्नति नहीं हो सकती 
एक वार सुनिश्चित काये आरम्भ कर देने पर उसे अपनी 
सारी शक्तियों का क्रीड़ा स्थल्ष घना देता चाहिये । दृढ़ निश्चय) 
परिश्रम और एकाग्रता से किया हुआ काम कभी असफल नहीं 
होता। किसी आरम्भ किये हुए कार्य को उत्तमता पूवक समाप्त 
करने और उससे यथेष्ठ लाभ उठाने का ही नाम सफल्लता है । 
सफलता जूते बनाने में भी हो सकती है और करोड़ों रुपये 
हा व्यापार करने सें भी अथवा बड़े से बढ़ा राज्य चलाने 
में भी। एक वार विवाह करते हुए एक वकील ने अपने 
अति पक्षी वकील से गर्स होते हुए कहा कि “मुमे मालूम 
दे कि एक समय तुम्हारा पिता जूतों की मरम्मत किया 
पा था।! दूसरे ने बड़ी शान्ति से उत्तर दिया कि 
'महोंद्य | हॉ यह बात पूर्णतः सत्य है, परन्तु क्या मेरे पिता 
जूतों की मरम्मत अच्छी तरह नहीं करते थे ?” इस उत्तर 
सभी लोग अप्रतिस हो गये और उस वकील की तभी 
वहुत्त ख्याति फैल गई। तात्पर्य यह दे कि काम कोई 
बुरा नहीं। अकंमेएय विद्वान से परिश्रमी बोफा ढोने वाला 
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कहीं अधेक अच्छा है। विश्व विजयी सम्राठ नेपोलियन 
एक बार अपनी स्त्री के साथ घूमने जा रहे थे। सामने से 
एक बोभा लिये हुए एक मजदूर आ रहा था। नेपोलियन 
ने स्वयं रास्ता छोड़ दिया और अपनी स्लरी से कहा कि 
श्री मती जी ! बोके का सम्मान कीजिये और मार्ग 
छोड़ दीजिये” | 
संसार के इतिहास में अनेकों उदाहरण हैं कि साधारण 
से साधारण व्यक्ति केवल परिश्रम द्वारा ही उन्नति के सर्वोच्च 
शिखिर पर पहुँच गये । इईश्वरचन्द्र विद्यासागर का नाम 
कौन भारत वासी नहीं जानता | एक साधारण से परिवार 
में जन्म लेकर, ग़रीबी में पड़ कर और एक छोटी सी नोकरी 
करके उन्होंने अपने परिश्रम द्वारा ही इतिहास में अपना 
नाम अमर कर त्िया। जाजे वाशिंगटन, अबन्राहिम लिकन, 
नेपोलियन, हिटलर इत्यादि सभी बहुत साधारण स्थिति से 
इतने ऊंचे, केवल्न अपने परिश्रम से ही उठे । 
संसार कर्म क्षेत्र है- जीवन-संग्राम में विजय प्राप्त करने 
के लिये सबसे प्रथम विधि यही है कि हम कोई न कोई काम 
करें । संसार कम-्षेत्र है । यहिः हम हाथ पर हाथ धरे बेठे 
रहेंगे तो कोई भी हमारी सहायतां को नहीं आवेगा। 
फ्रे कल्चिन का कहना है. कि “जिसके पास व्यवसाय है उसके 
पास एक रियासत है, जिसके पास धन्धा है उसके पास 
सम्मान ओर लाभ है। अपने पेरों पर खड़ा रहने वाला 
घुटने टेकने वाल्ले से अच्छा है।” इस कथन में कितनी 
सत्यता है। संसार नहीं चाहता कि तुम राजनीतिज्ञ ही 
बनो, अथवा वैज्ञानिक, या वकील । वह तो केवल यही 
चाहता है कि जिस काम को तुम करो उसे पूर्णता से करो। 
यदि तुम अपने काये में सफल्लता प्राप्त कर लोगे तो संसार 
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तुम्हारी ग्रशंसा करेगा ओर तुम्हारे लिये सभी माग खुल | 
जायँगे। परन्तु स्मरण रहे, कि संसार अपूर्णता और असफ- 
ल्ञता को बहुत बुरी दृष्टि से देखता है । 

परिश्रम ही स्व्रावलम्बी बनाता है-. परिश्रमी व्यक्ति 
ही आत्म निभेर और स्वावलम्बी बन सकता है । किसी 
दूसरे के बल पर हमें इन्द्रिय-जन्य सुख भत्ते ही प्राप्त हो जाये 
परन्तु हृदय की शान्ति और सच्चा सुख विना परिश्रम के प्राप्त 
नहीं हो सकते। वास्तविक उन्नति प्राप्त करने के लिये, 
मनुष्यों में मनुष्य कहलाने के लिये तथा आत्मिक शान्ति के 
लिए स्वावल्लम्वत ही सबसे वड़ी वस्तु हे और यह अपने 
परिश्रम से प्राप्त होती है। किसी स्वावलम्बी को इस बात से 
हे नहीं होता कि उसे राज्य-पुकुट मिल गया है बल्कि इस 
बात से होता है कि उसमें राज्य-मुकुट पाने की शक्ति दै। 
जीवन में सच्चे परिश्रस से बढ़ कर कोई वस्तु नहीं है । 


चित्त की छषकायता ८: -- 

परिभाषा--मन की दृढ़ इच्छा-शक्ति को किसी एक कार्य 

में केन्द्रित कर देने को चित्त की एकाग्रता कहते हैं। संसार में 
ऐसा कोई कारये नहीं जो एकाग्र होने पर पूरा न किया जा 
सके | अग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध विद्वाव इसरसन ने एकाग्रता 
के महत्व को इन शब्दों में उयक्त किया है--“यदि जीवन में- 
वुद्धिमानी की कोई वात है तो वह एकाग्रता है और यदि 

कोई बुरी वात है तो वह है अपनी शक्तियों को बखेर देता।” 
छक्काग्मता की आवश्यक्षता-.वास्तव में यदि देखा जाय 

तो चाहे छोटे से छोटा काम हो या बड़े से वढ़ा, जब तक 

कोई व्यक्ति उसे एक चित्त होकर नहीं करेगा, तब तक वह 
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पूरा नहीं हो सकता। सफल और असफल व्यक्तियों में 
अन्तर कया है ? क्‍या कारण है कि एक ही कास को दो व्यक्ति 
कंरते हैं परन्तु एक उसे प्ररा कर लेता है ओर दूसरा अधूरा 
छोड़ देता है, एक को उसमें लाभ हो जाता दे ओर दूसरा 
हानि उठा लेता हे १ इसका कारण यह है कि सफल्ल व्यक्ति 
ने अपना काम एकाम्रता से किया था और असफल व्यक्ति ने 
उसमें अपने चित्त को नहीं लगाया था। सफल मनुष्य ने 
अपने कार्य में तन ओर मन को एक कर दिया था जब कि 
असफल ने उसे वोका समभ कर किया था। कहने के 
लिये तो लोग कह देते हेँ कि हम क्‍या करें, हमने तो 
खूब परिश्रम किया था परन्तु भाग्य ने हमारा साथ 
नहीं दिया। परन्तु भाग्य का आश्रय हमेशा निकम्मे और 
आतसी व्यक्ति ही लिया करते हैं | साइसी और 
परिश्रमी आदमी अपने भाग्य-विधाता स्वयं होते हैं। 
कहावत हैं कि इेश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो स्वयं 
अपनी सहायता करते हैं. ओर किसी अन्य की सहायता नहीं 
चाहते । जो व्यक्ति किसी काये का दृढ़ संकल्प कर लेता दे 
ओर उसमें अपना तन, सन, धन सब कुछ जुठा देता है तो 
कोई शक्ति नहीं जो उसके कार्य में बाधा पहुँचा सके। एकाग्र 
व्यक्ति;जिस कार्य को पकड़ लेता है उसे पूरा किये विन्ना नहीं 
छोड़ता । दृढ़-संकल्पता और एकाग्रता मिल्ले जुले शुण हैं। 
जो दृढ़ संकल्पी हो सकता है वह एकाग्र सी हो सकता है। 
ऐसे मनुष्यों के कार्यों पर प्रारम्भ में संसार हँसता है, उनकी 
खिल्ली उड़ाई जाती है और यहाँ तक कि लोग बाधा भी 
पहुँचाते हैं । परन्तु क्गन वाला व्यक्त इन सब बातों की 
कंचितसात्र भी पवो नहीं करता । वह अपने चारों ओर के 
वातावरण से उदासीन हो जाता है, सब बाधाओं का डट 
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कर सामना करता है और एक दिन अवश्य ही ऐसा आता दे 
जब कि संसार को क्रुकना पड़ता है । सब बाधायें रव॒तः ही 
दूर हो जाती हैँ । जिस कार्य की लोग खिल्ली उड़ाते थे, उसी 
को श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगते हैं. और उस दृढ़ संकलपी, 
हृढ़ निश्चयी तथा एकाग्र व्यक्ति के भक्त हो जाते हैं । इतिहास 
ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा हे। महात्मा गांधी क। जीवन 
हृढन्संकल्पता और ज्गन का साज्षात्‌ स्वरूप है। प्रारम्भिक 
जीवन में उनके उद्देश्यों के विरुद्ध केवल विदेशियों ने ही 
आवाज नहीं उठाई अपितु, उनके देशवासी भी उन्हें घृणा की 
दृष्ठि से देखते थे । पग पग॒ पर उनके मार्ग में वाधायें पहुँ- 
चाई गई । परन्तु गांधीजी अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए । 
अपने लक्ष्य, स्वतन्त्रता, सत्य और अहिंसा की ओर वे बढ़ते 
ही चले गये और 'अन्त में उन्हें सफल्लतता मिज्नी | आज 
महात्माजी के उद्योग से देश स्वतन्त्र ही नहीं हो गया है 
बल्कि उनके सत्य ओर अहिंसा के सिद्धान्त को संसार के 
सभी राष्ट्रों ने स्वीकार कर लिया है । 
बहुचित्त ता-- जो व्यक्ति अपने जीवन में केवल एक वात 
दें ढृता है वह आशा कर सकता है कि जीवन समाप्त होने 
से पहिले उसे वह प्राप्त हो जायेगी । किसी कवि ने कहा है 
कि “एके साथे सब सधे, सव साथे सव जाय” | बहु चित्तता 
बुरी वस्तु है। जब किसी व्यक्ति का चित्त एक काम में नहीं 
लगता तो वह दूसरा काम ढूँढ़ने लगता हैं और दूसरा काम 
मिलने पर तीसरा। इस प्रकार वह अपनी शक्तियों को 
केन्द्रित नहीं कर पाता और परिणाम यह होता है कि उसे 
किसी काम में सफलता नहीं होती और तथ वह अपने 
भाग्त को कौसनते ज्गता है । बहुत से मलुष्य योग्य होते हें, 
उनके पास साथन भी होते हूँ परन्तु उन्हें सफल्नता किसी 
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फाम में नहीं मिलती | दया कारण दे! इसका कारण सिवाय 
इसके और कुछ नहीं कि वे किसी एक कार्य में ल्‍ अपना मन 
नहीं लगा पाते । परीक्षा के समय जब द्रोणाचाय ने अजु न 
से पूछा कि तुम्हें अपने सामने क्‍या क्‍या वस्तुएं द्खिल्ाई 
पड़ती हैं तो उस एकाग्री ने उत्तर दिया कि मुझे इस समय 
अपने वाण की नॉक और चिड़िया के अतिरिक्त अन्य कोई 
वस्तु नहीं दिखलाई देती । गुरु ने उसी समय भविष्यवाणी 
करदी थी कि अर्जुन अवश्य द्वी लक्ष्य को वेध सकेगा और 
ऐसा ही हुआ | 
एकाग्रता से दह निश्चयता आती है--जब कोई दृढ़- 
निश्चयी पुरुप किसी काय का संकल्प कर लेता है तो उसकी 
प्रत्येक गति-विधि से उसके कार्य की गन्ध आने लगती हे । 
उस काय में और कत्तों में कोई अन्तर नहीं रह जाता। 
करने वाला अपने पेरों पर खड़ा हो जाता है और झआत्म- 
सम्मान तथा आत्म-संतोष की चाल से चलता है। चिथड़े 
उसके रूप को नहीं छिपा सकते और झाभूषण उनकी सुन्द- 
रता को चढ़ा नहीं सकते । कुतुबनु मा फी सुई की भाँति उसका 
एक ही लद्द॒य होता दे जिसकी ओर वह दिन-रात टकटठकी 
लगाये देखता रहता है और अपना काये करता रहता है। 
जब संसार सोता है और आमोद-अम्तोद में व्यरत होता है, 
' बह अपने कार्य में जुटा होता है। ऐसा भी समय आता है 
जब प्रत्ञोभन उसके सामने आते हैं, वासनाएँ अपना प्रभाव 
दि्खिलाने लगती हैं. और इन्द्रियाँ शिथित्न होने लगती हैं. 
परन्तु सच्चा एकाप्री इन सब का समना करता है और इन 
सब परविजयी होता है । भत्ना ऐसे व्यक्ति को कौन पथ-प्रष्ट 
कर सकता है? वह अपना कार्य पूरा करके ही साँस 


केंता है । 


( ३०२ ) 


कार्लाइल का कथन--कालोइल कहता दे कि सबसे 
निवेल प्राणी भी अपनी शक्तियों को केन्द्रित करके कुछ न कुछ 
कर सकता है ओर सबसे वबत़वान भी अपनी शक्तियों -को 
बखेर कर कुछ नहीं कर पाता लगातार गिरने वाली बूँद से 
पत्थर में भी छिद्र हो जाता हूँ और शीघ्रता से बहने वाले 
पानी की धारा भयंकर शब्द करती हुई निकल जातो है; 
उसका कोई चिन्ह पीछे नहीं रहता। ु 

एकाग्रतां से समय शीघ्र कट जाता है--- जब मनुष्य 
किसी कार्य में एकाग्र हो जाता है तो उसे समय का भी बोध 
नहीं रहता उसका समय कटठते देर नहीं लगती । वास्तव 
में एकाग्र होने की यहो वड़ी . अच्छी पहिचान हें] 
न्यूटन जब काय करता था तो उसकी नौकरानी को कई वार 
>पखस कहना पड़ता था कि भोजन ठंडा हो रहा है पद्विल्े 
इसे खा लीजिये। नैपोलियन कहा करता था कि जब मैं युद्ध 
क्षेत्र में खड़ा होता हूँ तो मुझे अपनी तत्॒वार और शत्रु की. 
गदन के अतिरिक्त कोई वस्तु नहीं दिखलाई देती यहाँ तक 
कि मैं अपने शरीर को भी भूल जाता हूँ। पुस्तक पढ़ते समय 
आँखों के सामने विषय का सारा चित्र-्सा खिंच जाय तभी 
समभता चाहिये कि हम एंकाय हो गये हैं । उस समय यदि 
आपका भिन्र सी आपके पास आकर खड़ा हो जायगा तों 
आपको उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होगा। एकाग्रता 
इसी को कहते हैं। , गो, ः है 
: नोकरी की तल्लाश मे. धूम॑ने वाले _ व्यक्तियों से पाश्चात 
देशों हे उनसे शिक्षा के विषय में कुछ नहीं पूछा जाता और 
> ई कंदुन्ब तथा सम्बन्धियों के, बारे. में पूछताछ की 
जाती है। उनसे केवल ऐक ही अरन किया जाता ढ़ और वह 


( रेप्दे ) 


यह कि छुम क्‍या काम कर सकते ही ? - 
एकाग्रता की शक्ति--पैज्ञानिक्ों का कहना हैं कि एक 


एकड़ भूमि कीं घास में इतनी शक्ति होती है जिससे संसार- 
भर की सशीनें चलाई जा सकती हैं । परन्तु यह शक्ति बिखरी 
पड़ी हुई दे । इसका उपयोग तभी किया जा सकता है जब 
कि उसे किसी प्रकार केन्द्रित किया जा सके। इसी प्रकार 
संसार में हजारों पुरुष ऐसे हैं जो ज्ञानी हैँ, उनमें योग्यता है 
ओर शक्ति है परन्तु उनमें यह सामथ्य नहीं कि उस शक्ति 
ओर ज्ञान को स्थान पर केन्द्रित कर सकें। इसी कारण उन्हें. 
प्रत्येक कार्य सें असफलता उठानी पड़ती है वल्कि मलुष्य 
निरुत्साही भी हो जाता है । 
सफलता के लिये केवल कल्पना और लगन पर ही काये 
करना अच्छा नहीं एकाग्रता के अथ केवल अन्धे होकर, 
बिना विचार किये काम करना नहीं | यदि कोई व्यक्ति 
पहाड़ पर दिन-रात एकाग्र होकर खोदता चल्ला जाय और 
यह आशा करे कि पानी निकाञ्न लेगा तो उसे मिराश ही 
होना पड़ेगा। जो कास करना हो, पहिल्ले उस पर अच्छी 
तरह सोच विचार कर लेना चाहिये | उसके हानि, .ल्लास का 
हिसाब लगा लेना चांहिये और अपने साधनों की- ओरसी 
देख लेन्प चाहिये ।'यदि ये बातें अपने अशुछूल हो तोवफिर 
उस काये में: ज्ञग जाना चाहिये और धीरे-धीरे अपले कदमों: 
को दृढ़ता और साहस से आगे बढ़ाना चाहिये । निश्चय-ही 
सफलता द्ोगी, विद्याधियों को चाहिये कि परीक्षए-फे - विषय 
की पुस्तकों को पढ़ने से. पहिले, -यह देखे लेना चहिये-कि 
ये“हमारे.विपये की है या-नहीं और उनत्तेके आधार पर हम 
उत्तर दे सकते' हैं. या ययहीं-।.परीज्षां के लिये चाहे. पुस्तकें 
खरीद कर पंढ़ते सेल्कोंई लाभ नहीं । जो हो?रंडा 8, उस पर 


( ३०४ ) 


ध्यान न देकर, भविष्य की मीठी कल्पता पर वर्तमान को 
संकटपूर्ण बना लेना घहुत भूल की वात है । 
संच्े एृ--संक्षेप में कहा जा सकता है कि एकाग्रता ऐसा 


युण हे जिसके सदुपयोग से मनुष्य कठिन से भी कठिन कार्य 
को पूरा कर सकता द्वे। विवेक और बुद्धि एकाग्रता के 
अभाव में जहाँ पंगु हैं वहाँ इसके सहचर्य से इसके द्वारा 
संसार के असम्भव कह्दे जाने वाले कार्य भी सम्भव करके 
दिखलाये जा सकते हैं । 


मित्रता 


उ० प्र ० १६४३ 


मित्रता की आवश्यकता--मनुष्य एक भावुक प्राणी 
है। अन्य जीव-घारियों और मनुष्य में यही भेद है । न्यूना 
धिक रूप में सभी मनुष्य भावुक होते हैं। कुछ व्यक्ति जल्दी 
भावुक हो जाते हे और छुछ पर भावरों का प्रभाव देर में 
होता दै। मनुष्य की यह भी स्वाभाविक श्रवृत्ति है कि वह 
अपने मनोभावों को दूसरों पर प्रकट करना चाहता है । 
वह चाहता है कि उसके हर्ष पर दूसरे इर्षित हों, और उसके 
दुख में दूसरे सहानुभूति प्रकट करें। यही नहीं अपनी 
विजय को वह दूसरों पर अकद करना चाहता है और 
पराजय को छिपाना चाहता है.। हमारे देनिक जीवन में 
भाय: ऐसे अवसर आते रहते हैं जो. इमारे भावों को उत्तेजित 
कर देते हैँ और उस समय उनका बखान इसम दूसरों: पर 
करना चाहते हैं। परन्तु हम देखते हैं कि संसार के सभी 
लोग इमारे दुख में, ढुखी और सुख में सुखी होना नहीं 


( 'रण्श ) 


जानते, अपितु इसके विपरीत अधिकांश व्यक्ति हमारे सुख से 
ईुष्यों करते हैं ओर दुख से प्रसन्न होते हैं | दुनियां की ऐसी 
मनोदवृत्ति देखकर ही रहीम कवि कह गये हैं किः-- 

“शहिसन निज मन की व्यथा सन ही रखिये-गोय, 

सुनि इठलेहें लोग सब, बॉदि न'«क्ते है कोय |” 

ऐसे समय में हम किसी न किसी पर अपने भाव प्रकट 
करना चाहते हैं। जिसके सामने हंम खुलकर हँस सकें, 
जिसके सामने हम निःसंकोच अपनी प्रशंसा कर सकें, 
जिसके सामने हम आँसू बहा सकें, जिसके सामने हम अपनी 
कमजोरियों का बखान कर सकें और जिसको हम अपने 
हृदय का कोना कोना दिखा सकें, वही हमारा मित्र होता 
है। ऐसे व्यक्ति के साथ हमारा सम्बन्ध ही मित्रता है । 

बाल्यावस्था में मित्रता--पश्रायः देखा जाता है कि 
बचपन के साथियों में से ही हमारे मित्र बनते हैं। यह 
समय ऐसा होता है कि जब कि सांसारिक अलुभवों से 
मनुष्य शून्य होता है । बाल्यावस्था में हृदय निष्कपठ होता 
है और अत्यन्त भावुक होता है । इस समय में बालक संभी 
के सामने अपने हृदय को खोलकर रख देना चाहता हैं। 
सभी सम-वयरक साथियों को वह अपना मित्र समभता है | 
परन्तु कुछ और अधिक अवस्था बढ़ने पर, अथोत किशोरा 
वस्था में बाज्क के मित्रों की संख्या घटने लगती है, बह 
अधिक एकांत प्रेमी बन जाता है ओर अपने बहुत से साथियों 
में से एक या दो को ही अपना मित्र समझने लगता है । यदि 
इन किशोरावस्था के मित्रों का साथ बना रहा, उनके साथ 
संयोग के अधिक अवसर आते रहे तो यही उसके जीवन के 
मित्र बने जाते हैं ओर यही “मित्रता अधिक घनिष्ट एवं 
मधुर होती हे । 0 । 


( ३०६ ) 


मित्रता फैसी होती है--मित्रता समान अवस्था और 
समान विचारों के होने पर ही होती दहै। दो ऐसे व्यक्तियों 
में मित्रता कदापि नहीं हो सकती जिनके विचार और स्वभाव 
एक दूसरे से सर्वाथा भिन्न हों। विचारों और रवभाव में 
जितनी अधिक समानता होगी, मित्रता उतनी द्वी अधिक 
धघनिष्ठ होगी । अतः मिनत्रका चुनाव करते समय यह भल्ली- 
भाँति देख लेना चाहिये कि हमारे मित्र की प्रकृति इम से 
मेल खाती है या नहीं। एक बार किसी से मित्रता दो जाने 
पर फिर उसमें शियिल्लता न आने देना चाहिये और हर 
प्रकार से उसे दृढ़ करने का प्रयत्त करना चाहिये । जिस 
किसी को सच्चा मित्र मिल गया है उसे अपने को बहुत 
भाग्य शाज्ञी समकनां चाहिये। मित्रता हो जाने पर उसे 
आजीवन निभाना कोई हँसी खेल्ल नहीं। मित्र के अति 
हमारा कया कर्तेव्य है, इस पर यहाँ प्रकाश डाला 
जाता है । 

मित्रता में विश्यासइ---सवसे अथम तो हमें अपने सिन्र 
पर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिये | उससे अपने सभी भेदों 
ओर गुप्त वातों को कहने में हमें तनिक भी संकोच नहीं 
करना चाहिये । मित्रता में संदेह के लिये विल्नकुल स्थान 
नहीं है । जहाँ आपस में संदेह हुआ, वहीं मित्रता में कमी 
आ जाती है। अतः विश्वास का साव दोनों ओर से बरावर 
होना चाहिये मित्र के सामने अपनी कमजोरियों को खुले रूप 

प्रकद कर देना चाहिये। मित्र का यह कर्तव्य हे कि वह 
इसारी कमजोरियों पर न हँसे वल्कि उन्हें दूर करते का 
अयत्न करे। सच्चे और विश्वासपात्र मित्र के थोड़े से सहा- 
नुभूति पूर्ण शब्दों से मनुष्य अपनी बढ़ी से वड़ी बुराई को 
छोड़ देता है। घनिष्ट मित्रता फे लिये पारस्परिक विश्वास 


( र३े०७ ) 


सबसे पहिल्ली वरतु है। 

- पत्र के प्रति ऋझत्तव्य--अपने मित्र के किये हमारा 
यह भी कर्तव्य हैं कि उसके ठुखों और कष्ठों में इस उसकी 
पूरी सहायता करें। यदि मित्र की आपत्ति के समय ही 
सहायता न मिल्ली तो हमारी मित्रता उसके किस दिन कास 
आयेगी। जीवन में सभी पर एक न एक समय दुख का 
पहाड़ टूठ पड़ता है। इस समय में मनुष्य चारों ओर से 
निराश हो जाता द्वे। सभी सम्बन्धी विमुख हो जाते हैं । 
कहे जाने वाल्ले मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। ऐसे समय में 
हमारा यह कत्तेठव है कि अपने मित्र की जो-जान ले सहायता 
करें | उसे सानन्‍्ववता दें। उसके कष्ठों के निवारण के लिये 
जो कुछ हमसे हो सके उसमें कमी न करें। यहाँ तक कि 
अपने आणों की भी बाजी ल्गानी पड़े तब सी कोई बात 
नहीं । सच्ची मित्रता इसी को कहते हैं | कृष्ण और सुदामा 
की मित्रता के आज तक गीत गाये जाते हैं। बचपन में 

सुदासा, ऋृ्ण के सित्र थे परन्तु साग्य से उनका साथ छूट 

गया और कृष्ण तीन ल्लोक के स्वामी हो गये तथा सुदामा 

निर्धेन ही रह गये । अपनी निध्धनावस्था से दुखी होकर जब 

सुदामा, ऋष्ण के पास पहुँचते हैं. तो ऋुष्ण का हृदय अपने 

मित्र की दयनीय अवस्था को देखकर द्ववी-भूत हो उठता है । 

वे अपना सिंहासन छोड़ कर उठ बेठते है और अपने मित्र 

से ज्िपठ जाते हैं । तीनों ल्लोकों के स्वामी कृष्ण को परात 

के पानी से सुदामा के पेर धोना नहीं रुचता । अपनी आँखों 

के जल से अथोत्‌ आँसुओं से ही कृष्ण अपने मित्र के पेर 

थो डालते हैं.। “पानी परात को हाथ छुयो नहिं नेननि के 

जल सो पग धोये” | कऋष्ण, अपने मित्र का केवल स्वागत करके 

ही नहीं रह जाते हैं। वे श्ुदामा के मनोभावों को समझ 
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लेते हैं और संकोच के साथ सुदामा द्वारा दिये हुए अच्षतों 
को चबाते हुए, उन्हें तीनों ज्ञोकों का राज्य देने का संकल्प 
कर लेते हैं । है 
हाथ गह्मों प्रभु को कमल्ला, यह नाथ कहा तुमने चित धारी, 
तन्दुल् खाय सुर्ठः दुइ, विप्र कियौ तुमने दुइ लोक बिहारी । 
खाय मुठी तिसरी अब नाथ, कहा निज वासकी आस विसारी, 
रंकहि आप समान कियो तुम, आपहि चाहत होन भिखारी।॥ 
यदि उस ससय लद्तमीजी दूरदर्शिता से काम न लेतीं तो 
कृष्ण अपने वाल-सखा सुदामा को तीनों ही लोकों का राज्य 
दे डालते और स्वयं भिखारी होकर तिकल पड़ते। धन्य हैं 
ऋष्ण के अपने मित्र के प्रति ऐसे भाव और धन्य है यह 
भारत-भूमि जिसमें ऐसे ऐसे महापुरुषों ने जन्म लिया। 
मित्रता का ऐसा आदर्श संसार मे अन्यत्र कदाचित ही 
मिलेगा । | 
रामायण में भी राम और सुप्रीव की मित्रता का उल्लेख 
आया है सुग्रीव से मित्रता हो जाने के पश्चात्‌, श्रीरामचन्द्र, 
सुप्रीव के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैँ यहाँ तक 
कि वे उचित अनुचित को सी नहीं देखते | जब सुग्रीव अपने 
भाई बालि के अत्याचारों का वर्णन श्रीराम के सम्मुख 
करता दे तो उनका हृदय पसीज उठता है ओर बे पतिज्ञा 
करते हैं कि-- न 
सत्ति सुम्ीव मैं मारि हों, वालिहि एक हि वान। 
टैल्ल, रुद्र सरनागतहिं, तऊन उबरहि आन || 
रास ने सुधीव के साथ अपनी मित्रता को पूरा-पूरा निभाया । 
अपने मित्र के प्रति हमें हसी प्रकार कत्तैग्य-निष्ठ होना 
चाहिये। मित्र के दुखों को अपना दुख और उसके सुख को 
' अपना छुख समझकर ही हम मित्रता के आदर्श को आ्रप्त कर 
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सकते हैं । 
मित्र के प्रति हमारा यह भी कर्तेव्य है कि उसे सनन्‍्माग 
पर चल्लावें। यदि हमारा मित्र किसी कारणवश कुमागों में 
गिरता हो, अपने कत्तेव्य से विमुख होता हो अथवा किसी 
अनुचित कार्य के करने पर उतारू हो तो शान्तिपूर्वेक उसे 
समझाने का प्रयत्न करना चाहिये। ऐसे समय पर मित्र की 
आलोचना करना और उसे घटिया दिखानत्र भारी मूखेता है। 
हमारे सहालुभूति पूर्ण थोड़े से शब्द ही उस पर जादू जेसा 
'काये करेंगे। मीठे शब्दों में यदि हम अपने मित्र को हिता- 
हित और उचित-अजुचित का बोध कराने की कोशिश करेंगे 
तो कोई कारण नहीं कि हमारे ग्रेम-वाक्यों का उस पर प्रभाव 
न पड़े । अवश्य ही वह पतन के मार्ग से विमुख हो जायगा। 
तात्पय यद्द है कि हमें अपने मित्र को सभी तरह से आदश्श 
व्यक्ति बनाने का प्रयत्न करना चाहिये । 
मित्र से कभी भी छोटी-मोटी बातों को लेकर वादविवाद 
नहीं करना चाहिये क्योंकि व्यर्थ के विवाद से ल्ञाभ तो कोई 
होता नहीं, उल्टी हानि ही होती है। व्यथे का मनमुठाव 
पेदा होता हैं। इसके अतिरिक्त व्यवहार में मित्र के साथ 
उदार होना चाहिये। उदारता ऐसा गुण है जिससे शत्रु भी 
मित्र हो जाते हैँ । आप अपने मित्रों के साथ जितने ही उदार 
होंगे, वे आपको उतना ही विश्वास पात्र समझेंगे। 
झूठे मित्रों से बचाब--आज कल्ल झूठे मित्रों से बचना 
चाहिये | चिकनी चुपड़ी बातें करके यह प्रकठ कर देते हैं. कि 
वे हमारे घनिष्ट मित्र हैं ओर शुभचिन्तक हैं। परन्तु वास्तव में 
वे किसी न किसी र्वार्थ की सिद्धि करना चाहते हैं और 
आवश्यकता पड़ने पर धोखा देकर बहुत हानि भी पहुँचा 
सकते हैं। अतः किशोरावस्था में मित्रों के चुनाव में बड़ी 
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सावधानी से काम लेना चाहिये और कूठे और सच्चे मित्रों 
की परख सत्नी भाँति कर लेनी चाहिये | 
एक कवि ले चार ही पंक्तियों में मित्र की परिभाषा 
कितने सुन्दर ढंग से करदी है । 
व्यसन, उत्सव, हपे, विषाद में, 
विपद्‌, विप्ल्व, द्रोह दकाल में । 
मनुज जो रहता नित साथ हे, 
सहृद के वह उत्तम मित्र है | 


चर्त्रि-निमाण 


मनुष्य की विशेषता उसके चारु-चरित्र में हे | मनुष्य का 
आदर पद, धत वा आसिजात्य के कारण भी होता दे किन्तु 
कुछ ही समच तक और वह भवज-न्‍्य होने के कारण श्लाघनीय 
हीं समझा जाता | धती का आदर भी स्व्राथ वश ही होता 
दे । विद्या का आदर हाँ ! अपने ही कारण से होता दे | लेकिन 
वह सी विनय और चरित्र के विना चिरघष्थायी नहीं होता। 
रावण परिडत-पुन्नच था | इन्द्र ओर कुबेर उसके द्वार पर खड़े 
रहते थे | उसके चल्न-बेभव पर आज भी लोग आश्चर्य कर 
उठते हैँ लेकिन उसको आदर नहीं मिल्ल सका क्‍योंकि उसमें 
चरित्र का अज्ञाव था। इस कारण मनुष्य की महत्ता चरित्र 
में हे । मनुष्य की आत्मा के खरे-खोटे का निर्णय चरित्र की 
कसौटी के सहारे ही किया जा सकता है | 
संचार में जितने प्रकार के यश हें वे अवश्यमेव ईष्यॉजन्य 
भावनाएं पंदा करते हैं। विद्वान को सम्मानित देखकर सब 
किसी की इच्छा होती हे कि में भी यह आदर प्राप्त कर 
स सार का विस्मय-विमुस्ध कर दूँ । लेकिन शान्ति के एकमात्र 
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आधार चारु-चरित्र वाले में इस रपहा को नहीं देखा जाता । 
वह यह कभी नहीं चाहता है कि चरित्र के मूल्यांकन एवं 
चरित्र-पात्षन में कोई उससे आगे न निकल सके। उसकी 
हृदयकली तो सब में चरित्र-पाल्न की इच्छा देखकर 
खिल्न उठती है। 
मनुष्य का मन उद्यान-भूमि की भाँति है। अगर उसकी 
पूरी तरह चौकसी नहीं की जाबेगी तो लम्बी-सम्बी घास और 
कटीले पेड़ आपसे-आप उग आने की सम्सावना रहती हे । 
इसी ग्रकार अगर चरित्र-पाज़्न का ध्यान नहीं रक्खा जावेगा 
तो उसके बिगड़ जाने में कुछ भी समय नहीं ज्गेगा। टीले 
पर चढ़ने में कठिनाई मालूम होती है लेकिन उतरने सें कोई 
कठिनाई सामने नहीं आती । चरित्र के अभाव में मलुष्य 
शव बन जाता है । “अक्ञीणो; वित्ततः ज्षीणों वृत्ततस्तु हतोहतः 
अथोत्त घन से हीन निर्धेन नहीं है बल्कि सदूबृत्त के ही 
अस्माव में मनुष्य मरा हुआ है । | 
अब यह जान लेना आवश्यक हे कि यह चरित्र है क्‍या 
वस्तु जो इतना महत्त्व रखती है । चरित्र उन गुणों का समूह 
हे जो हमारे व्यावद्यारिक जीवन से सम्बन्ध रखते हैं। 
'विन्नय, उदारता, घैये, इसानदारी, सचाई, हृढ़ता आदि सब 
गुण चरित्र में आते हैं। यद्यपि चरित्र के बनाने में और 
अनेक गुण स्थहणीय हैं तथापि इन शुणों का विशेष 
महत्त्व है । 
विनय विद्या का भूषण है। विनयाभाव में विद्या अपनी 
शोभा खो 'बेठती है। श्रीमदूभगवत्गीता में ब्राह्मण का 
“विद्या विनय सम्पन्ने! विशेषण देकर श्रोकृष्ण भगवान ने 
विद्या का विनय के साथ आवश्यक सम्बन्ध बतलाया हैं। 
विनय से केवल्ल विद्या की शोभा नहीं है । वह घन 


कि मम 


( ३१२ ) 


ओऔर- वल की शोभा बढ़ाती है । विनय के आजाने 
पर असिमान का अन्त हो जाता है । अभिमान के अभाव 
में व्यक्तित्व की परिमितता मिठने लगती है और मनुष्य - 
में जाति के प्रति आदर एवं सहानुभूति के भाव उत्पन्न होने 
लगते हैं । सहनशीलता आदि अनेक सद्भाव भी विनय से 
लगे हुए हैं। इस कारण इसके अभ्यास से इसके सद्दचर 
अनेक मुख्य-मुख्य गुणों का भी अभ्यास हो जाता है | 
डदारता के अन्तर्गत वे भाव आते हैं जिनमें अपने छुद्र 
आत्मभाव का परित्याग करना पढ़ता है। दूसरों के प्रति 
समता भाव रखना, दूसरों के विचारों का आदर करना, 
स्वयं श्रेय न लेकर दूसरों को श्रेय देना आदि गुण उदारता 
की-सीमा में आते हैँ । उदारता का अथे धनराशि को दोनों 
हाथ उलीचिये जो घर वाढ़े दाम' के आदशे के अनुसार 
विना उद्दे श्य के नष्ट करना नहीं है वरन्‌ पात्र को दी देना 
है | उपकृत पुरुष तक के साथ आदर भाव रखता चाहिए | 
अपने से छोटे लोगों के अपराधों को स्वयं ही व्याख्या करके 
क्षमा कर देने में उदारता है। जो लोग दूसरों की छोटी से 
छोटी बात को भी महत्त्व देने को तैयार रहते हैं वे ही उदार 
कहलाने के भागी दें । 
मानव जीवन कण्टकाकीण दे । इसमें पद-पढ पर 
कठिनाइयों के जाल विछे हुए हैं। कठिनाइयों के रहते हुए 
भी स्थिर चित्त में चंचलता उत्पन्न न होना ही घीर का गुण 
है। वैभव-विल्लास में हँसना-खेलना कोई महत्त्व की वात नहीं 
है क्‍योंकि उस परिस्थिति में तो सभी ऐसा कर सकते हैं 
लेकिन आपत्तिकाल में हँसना, प्रसन्न रहना सच्चा महत्त्व 
रखता है । कठिन से कठिन स्थिति में श्रसन्न रहना आत्मा 
की उच्चता का सूचक द्वे। राजा हरिश्वन्द्र पुत्र-शव को देखकर 
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भी पैर्य से नहीं विचलित हुए और अपना कतेठ्य करते गये । 
मयोदा-पुरुषोत्तम रामचन्द्र जी को राज्य के स्थान पर वनवास 
मिला लेकिन उनके मुख पर दुख की सिकुड़न नहीं पढ़ी। 
इसी कारण ये लोग जगह्दन्दनीय हुए । 

सत्य तो चरित्र की सच्ची कसौदी है। मलुष्य में अपने 
कुछ वास्तविक विश्वास होते हैं; उन्हें प्रकट करने में वह 
हिचकता है लेकिन उन विश्वासों को व्यक्त करने का साइस 
ह्वीतो सत्य का निवोह हैं। लोग खुशामद में भक्रूठ बोला 
करते हैं । जब किसी की आत्मा को आघात पहुँचाना हिसा 
है तो अपनी आत्मा का गत्ला धोंदना भी तो द्विसा ही है 
और लोग भ्ूठ बोलकर ऐसा करते रहते हैं जिसके कारण 
अनेकानेक दुगु णों के लिए मन का द्वार खुल जाता है। 
इसीलिए कहा गया है 'साँच बरोबर तप नहीं भ्रठ बरोबर 
पाप! । सत्य पालने वाला ही संसार में आदर पाता है। 
उपनिषदों में सत्यकाम जाचाल्ली की कथा आती है। वह 
गुरुकुल में पढ़ने गया। वहाँ उससे उसका गोत्र और पिता 
का नाम पूछा गया। उसने अपनी माता से अपना गोत्र 
पूछा । माँ ने कह्दा कि मैंने चाकर वृत्ति करते हुए तुमे प्राप्त 
किया था। इसलिए तेरे कुत्न-गोत्र का मुझे पता नहीं । बालक 
ने वेसा ही अपने गुरु से कह दिया । गुरु ने बड़े हे के साथ 
कहद्दा कि ऐसा सत्य ब्राह्मण ही बोल -सकता है. तू अवश्य 
ब्राह्मण का बालक होगा। गुरु ने उसका संस्कार कर उसे 
गुरुकुत्न में पढ़ाया । 

लोग लालच में पड़कर अपना स्वेस्व नष्ट कर डालते हैं। 
बड़े-बड़े सनीषी भी इसी लाज्नच-में पड़कर अपने त्याग-तपस्या 
को खो बेठे और जेसे आये थे वेसे ही चले गये। आजकल 
'परिडत सोई जो गाल बजावा!” लेकिन सच्चा 'असर उसी की 


से प 


न 


( इ३१४ ), 


बात का होता है जो लालच में नहीं फँसता। 'पर उपदेश 
कुशल्न बहुतेरे! लेकिन जे आचरहि ते नर न घनेरे! । संसार 
में सुन्दर-सुन्दर उपदेश तो बहुत से दे लेते हैं. लेकिन कतव्य 
परायणों की संख्या अंगुली पर गिनने लायक ही है । इसी 
कारण संसांर की सुन्दर से सुन्दर योजनाएँ निष्फल हो 
जाती हैं । जो लोग आपत्ति आने पर विचल्लित नहीं होते, 
प्रलोभनों के जाल में नहीं फँसते और अपने ध्येय की पूर्ति के 
लिए अपने हानि-ल्लाभ का विचार नहीं करते वे ही सच्चे 
कर्तेव्य-परायण कहे जाते हैं, उन्हीं का समाज में आदर 
होता हैं और वे ही आत्म-सन्तोष के इक्कदार हैं। 'जिकारहेतो 
सति विक्रयन्ते ऐपां न चेतांसि त एवं धीरा: विकार के 
कारण उत्पन्न होने पर जिनके चित्त विचल्लित नहीं होते हैं वे 
ही धीर हैं । 
आत्म-निर्भेरता निम्त अवशुर्णों का संहार करती है-- 
आत्म-निभेर मनुष्य को दूसरे के पेरों के तलवे नहीं चाटने 
पड़ते और न चापलूसी-चाटुकारी में हीं उसे समय व्यतीत 
करना पड़ता दे । उसकी सेद्धान्तिक दृढ़ता बढ़ती जाती है। 
उसको गौरव और महत्त्व स्वत: ही प्राप्त होता है। दिव देव 
आलसी पुकारा” न कि दृढ़ कतंव्य। इश्वर थ्री उन्हीं की 
हायता करता है. जो अपनी सहायता कर लेते हँ--'७०१ 
१6005 ५६096 90 70]09 ४9०07880]9ए868? | 
चरित्र से शील और आत्म-गोौ रव का भी विशेष सम्बन्ध 
है। चरित्रवान्‌ शीलवान्‌ हो सकता है लेकिन सब शीलवान्‌ 
चरित्रवान्‌ नहीं होते। तो भी शीतल की चरित्र-निमाण में 
विशेष आवश्यकता है। आत्म-गौरव भी मलुष्य को निम्न 
कार्य करने से रोकता 
चरित्रवान्‌ पुरुष को छल-कपट द्वीन और ईमानदार होने 


( रे१५ ) 


की भी आवश्यकता है | उसमें अविकत्थना का साव अवश्य 
रहना चाहिए | अपने मुँह मियाँ सिद्धू बनने से भारी उन्नति 
का द्वार बन्द हो जाता है| 
ये सब गुण अभ्यास से प्राप्त हो सकते हैं। बाल्यावस्था 
चरित्र-निमोण के लिए उपयुक्त समय है | इस समय जो सद- 
भ्यास बन जाते हैं वे सारी उम्र काम देते हैं। बाल्कपन में 
सीखा हुआ तैरना मनुष्य उम्र सर नहीं भूलता है । स्वनाम' 
धन्य गोखले के सच बोलने के संस्कार बान्नपन से ही बन 
गये थे । एक बार उन्होंने किसी लड़के की सहायता से एक 
सवाल निकाल सिया था उसके कारण उनके मास्टर ने दर्जे 
में अव्वल बेठाया | वे रो पढ़े और कहने लगे कि वे अव्वल 
बैठने के अधिकारी नहीं |अव्वल्ञ बेठने का वही लड़का 
अधिकारी है | ऐसे ही सस्कार आदमी को बड़ा और 
चरिजत्रवान्‌ बनाते हैं। यदि अपना जींवन साथक करना है 
तो हमको सद्भ्यास द्वारा चरित्रवान्‌ बनने का प्रयत्न करना 
चाहिए। भारत का भ्रविष्य भारत के- नवयुवक समाज के 
चरित्रवान्‌ बनने पर ही निर्भर है। चरित्रवान्‌ पुरुष ही'ः 
देश को उन्नति के पथ दिखला सकते हैं, नव-जागरण का 
शंख फूक सकते हैं और जाति के सुधारने में समर्भ होते 
हैं। चरित्रवान्‌ पुरुष दो देश का गौरव हैं । चरित्रहीन मनुष्य 
देश के कल्लंक हैं और वे दिन-प्रति-दिन उसी प्रकार बिगढ़ते 
जाते हैं जिस प्रकार मेले कपड़े वाला मनुष्य हर स्थान 
पर बेठ जाता है। 
यथाहि. मलिनब॑स्त्रेय॑त्रतत्नोंपविश्यते 
एवं चलितदृत्तस्तु चृत्तशेष न रक्षति। 
+>बाबू गुल्लाबराय एस० ए० 


( ३१६ ) 
विश्व-प्रेम ओर मानवता 


“उदार चरितानांठुवसुधेव कुटम्बकम? 


जहों देन्य-जजेर, अभाव-ज्वर पीड़ित 
जीवन यापन हो न मनुज् को गर्हित । 
युग-युग के छावा-मावों से त्रासित 
मानव प्रति मानव-मन हो न सशंकित ॥ 
मुक्त जहाँ मन की गति जीवन में रति 
भव-मानवता में जन जीवन-परिणुति | 
पस्कृत वाणी भाव संस्कृत मन 
सुन्दर हो जनवास वसन सुन्दर तन ।॥? 
--पुमित्रानन्दन पन्‍्त | 


राष्ट्रीयतः हमको आन्तीयता और साम्प्रदायिकता से ऊँची 
उठाती दे किन्तु मानव के इस उत्थान में उससे भी ऊँची 
वस्तु है विश्व-प्रेम ओर मानवता। राष्ट्रीय जहाँ हमको 
एकसूत्रता में बॉबती है, हमारे सकुचित स्वार्थों को दूर करती 
है वहाँ हमको कभी-कभी राष्ट्र-राष्ट्र में भेद और पाथकय का 
पाठ पढ्ाकर हमको विश्व-व्यापी संघर्ष के वात्याचक्र 
में घसीद ले जाती दहै। एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को दबाकर 
रखना चाहता है और उस पर अपनी तथाकथित उच्चतर 
संस्क्रति को लादने का प्रयत्न करता है । संस्कृति और सभ्यता 
का असार स्वार्थ-साधन का दूसरा नाम दे | ऐसे भव्य नामों . 
से अपने देशवासियों को काम मिलता दै व्यापारियों का 
व्यापार मिलता है ओर राष्ट्र का प्रभुत्त और शक्ति बढ़ती है । 

_रष्ट्रीया जहाँ तक पारस्परिक प्रेम वन्‍्धन का सूत्र है 
वहा तक सराहनोय गुण द्वे किन्तु जहाँ वह दूसरे राष्ट्रों 


( रैे१७ ) 


पर प्रभुत्व जमाने या उनके प्रति घृणा का श्रचार करने में 
सहायक होती है वहीं वह निन्‍्द्नीय हो जातो है । 
आत्मा के विस्तार की सीमाएँ नहीं हैं। उसका दृत्त 
बढ़ता ही रहता दै। व्यक्ति को केन्द्र बनाकर पहला वृत्त 
कुटुम्ब का है उसके बाद जाति या सम्प्रदाय का। आत्मा के 
अनन्त विस्तार का वहाँपर अन्त नहीं हो जाता । सम्प्रदाय 
के पश्चात्‌ देश आता है और देश के आगे सारा विश्व है । 
आत्मा का संकोच ओर विस्तार मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा 
पर निर्भर रहता द्वै। संकुचित मनोवृत्ति के मनुष्य के लिये 
उसका निकठतम स्वार्थ ही सब कुछ है | उसको चुपड़ी और 
' द्वो-दो मिलती रहें अन्य लोग चाहे भूखे मरें उसे कुछ नहीं । 
चाहे बद्धाल का अकाल हो ओर चाहे क्वेटा का भूकम्प, 
उसकी सुख-निद्रा भड़' नहीं होती | बहुत से स्वार्थी ल्ञोग तो 
अपने बाल-बच्चों की भी परवाह नहीं करते। सदगृहस्थ 
अपने वात्लन-बच्चों के स्वार्थ के हित अपनी भूख-प्यास को भूल 
जाता है। उदारता के सोपान में एक सीढ़ी वे ऊँचे चढ़े हुए 
हैं जो अपनी जातिबिरादरी के हित में संलग्न रहते हैं । वे 
जाति विशेष के लोगों को ही अपना समभकर उनको हर 
तरह का उचित या अनुचित लाभ पहुँचाना चाहते हैं | कुछ 
लोग कुटुम्ब से ऊँचे उठकर सम्प्रदाय तक जाते हैं । उनके 
लिए देश चाहे परतन्त्रता की बेड़ियों में जकड़ा रहे किन्तु 
हिन्दू ओर मुसतल्लमान एक दूसरे के लिए अपने रवार्थों का 
'एक कग का सी बलिदान न करेंगे । एक तरफ हिन्दुत्व की 
रक्षा की पुकार उठती दे तो दूसरी ओर इस्लाम खतरे में हैं-- 
का नारा लगता है।वे लोग भी उदार है। हिन्दुत्व और 
इस्लाम के लिए अपने को कुरबान करने को तेयार रहते हैं 
अपने को दी कुरबान करने की बात नहीं रहती, वे धर्म की 


( धृश्य ) 


रक्षा के लिए दूसरों को भी वल्ि-वेदी पर चढ़ाने में संकोच 
नहीं करते। 

राष्ट्रीय लोग अपने धर्म में दृढ़ रहते हुए भी ( वहुत से 
क्या अधिकांश नद्वीं भी रहते किन्तु अपने घर्में की दढ़ता और 
राष्ट्रीयता का विरोध नहीं है । महामना मालवीय जैसे कट्टर 
धमं-निष्ठ भी राष्ट्रीय थे ) दूसरों के प्रति उदार रह सकते 
हूं। वे भारतीय पहल्ले हैं, साम्प्रदायिक पीछे । ऐसे उदार- 
चरित--गान्धी, जवाहरत्ञाल, मौलाना अव्दुल्क्तल्लाम आज़ाद, 
खान अवच्दुलगफ्कार ख्राँ ज्ञादि अनेकों हैं जो राष्ट्र की 
दत्तचित्त होकर सेवा कर रहें 

हमारे सारत में तो राष्ट्रीयता दृषित हद तक नहीं 
पहुँची हे किन्तु पिछले महायुद्ध में जमेनी, जापान, रूस. 
इज्नल्ेएड, अमरीका सभी इस दूषित राष्ट्रीयता के चक्र में फंस 
कर एक दूसरे का गल्ला घोंठने को तेयार हो गये थे। सभी 
न्याय और सभ्यता की दुह्ाई देते थे ( इसमें कुछ लोग 
क्ररता की सीसा को पार कर गये और कुछ थोड़ी-बहुत 
सयोदा के भीतर रहे। सानवता का व्यवहार हमको सभी 
स्थानों में करना चाहिए। सानवता का आरम्भ धर में हो 
किन्तु घर में सीमित न रहे | 0887709ए 98208 8६ 80776 
9प्क +% 8790ए व. 906 छछ08 $767८ 

हमारे कहने का यह अशिप्राय कदापि नहीं दे कि 
वसुधव छुदम्बकम्‌! के नाते घर के लोग सम्प्रदाय के लोग 
या देशवासी भूखों मरें। जिनकी हम तक सहज पहुँच है, 
जिन पर हमारा विशेष उत्षरदाशण्त्ति दै उसकी अवदेलना 
करना पाप छू। पारिवारिकता ऑर सामाजिकता का 
समन्वय कठिन नहीं हे। मनुष्य अपने परिवार की देख- 
भाज्न और रक्षा करता हुआ भी समाज की ओर राष्ट्र की 


( ३१६ ) 


सेवा कर सकता है । अपनी जाति और देश की सेवा मनुष्य 
का धर्म है किन्तु उस सेवा को वहीं तक सीमित नहीं रखना 
चाहिए। ' 
मनुष्य राष्ट्रीय होकर भी दूसरे राष्ट्रों से अविरोध रख 
सकता दे और किसी देश को अपने से नीचा न समभता 
हुआ और अपने देश की हानि न करते हुए उसके उत्थान 
में सहायता होना, यद्दी राष्ट्रीय मानवता है । 
राष्ट्रीय मानवता से पहले मनुष्य को वैयक्तिक मानवता 
का अभ्यास करना चाहिए । जो मनुष्य अपने निकट वासियों 
के प्रति उदार नहीं है उसका दूर देशों के लोगों के प्रति उदार 
होना बिडम्बना मात्र है| मानवता के कुछ लक्षण नीचे के 
श्लोक में दिये गये हैं, देखिए:-- 
ये दीनेषु दयालवः स्पवृशति वानल्पो$पि न श्रोमदों । 
व्यग्रा येच परोपकारकरणे हृष्यन्ति ये बाचिता:॥ 
स्वस्था सान्त च योवन्मदमहाव्याधिग्रकोपेषपि ये। 
तैश्त॑म्मेश्वि सुस्थिरे क्रिन्मारक्लान्तः घरा घार्यते ॥| 
अथोत्‌ जो दीतों के प्रति दयात्ष हैं ओर जिनको जरा-सा 
भी धन का स॒द्‌ स्पशें नहीं करता दे, जो त्लोग परोपकार 
करने के लिए व्यग्न रहते हैं, ओर जो मॉगे जाने पर प्रसन्न 
होते हैं। (यावक्र हमारे ऊपर उपकार करता है कि वह 
स्वयं हमको सेवा करने का अवसर देता दे, वे लोग उनमें से 
नहीं होते जो कुछ माँगने पर मुंह बना लेते हैं ) जो कि 
यौवन-मद की महाव्याधि के प्रकोप होने पर भी स्वस्थ बने 
रहते हैं, उन्ही सुदृद स्तस्भों के सहारे यह भाराक्तान्त प्रथ्वी 
सधी रहती है | विरले ही मनुष्यों में यह शुण होता है कि 
जो परोपकार उत्साह के साथ करते हैं और जो उपकृत पर 
अद््सान न जताकर उसके मान की रक्षा करते हैं। उदार 
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वही है जो बिता माँगे ठेइ-बुललाकर दे और दूसरे की ग़रज 
को अपनी ग्रज समझे | जो परोपकार करके अभिमान.न 
करे, वही सच्चा वेष्ण॒व हे । - 
वैष्णव जन तो तेंने कहिए जे पीड पराई जाशणे रे | 
पर दुखे उपकार करे तोये, मन अमिमान'न आणे रेब।_ * 
जो व्यक्ति इन गुणों का अनुशीलन अपने वैयक्तिक जीवन 
में करते हैं, वे बड़े होनेपर विस्तृत क्षेत्र में राष्ट्रीय और 
अन्तरोष्ट्रीय व्यवहार में सी अपनी नेसर्गिक उदारता का 
परिचय देते हैं । दूसरी जातियों का उपकार करके भी उन 
'पर प्रभुत्त की कामना न करना यही मानवता द्े। इसके 
लिए वह उदार दृष्टिकोण चाहिए जो प्राचीन वैदिक मनी- 
पियों का था जो नित्य नीचे की प्रार्थना विश्व-कल्याण के 
लिए किया करते थे - 
सर्वे भवन्तु चुखिन स्व सन्तु निरामया:। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चिद्‌ दुख भाग्मवेत्‌ 
मनुष्य का जितना वेज्ञानिक बल बढ़ा है युद्ध उतनां दी 
अधिक संहारक हो गया है। कल के वल से वर्षों का काये 
घंटों में समाप्त हो जाता है | युद्ध की प्रचण्डज्वाल्ला में दोनों 
ओर से धन-जन का स्वाहा होता ह्ै। देश का सारा उत्पादन 
कार्य जन संहार के अर्थ किया जाता है। युद्ध की विभीषिका 
के कारण कोई सुख की नींद नहीं सोने पाया दे । यद्यपि 
युद्ध की प्रखर ब्वालाएँ भारत से कुछ दूरी पर प्रज्वलित रहीं 
तथापि महाघता के रूप में उनकी कुल्स भारत को श्रव भी 
व्याकुल्ञष कर रही दे । 
जिन देशों में युद्ध का ताण्डव नृत्य हुआ दे उनके 
हाहाकार और करुणा कऋ्रन्दन से विश्व गूज रहा दे। 
कोई ऐसा घर न होगा जहाँ अपने प्रिय-जनों के लिए शोक 
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न हो | शोक मनाने की भी .किसी को फ्रसेत नहीं रही। 
श्री सियारामशरणजी ने अपने उन्मुक्त! के खण्ड-काव्य 
में एक काल्पनिक युद्ध का वर्णन करते हुए वर्तेमान युद्ध 
के भीषण संहार का बड़ा हृदन्‍्यद्रावक चित्र खींचा है; 
देखिए:-- 
: बरस पड़े विध्वंस फ्णिडि,सो-सो यानों से । 
सुना सभी ने बघिर हुए जाते कानों से ॥| 
उनका,--क्या में क्हूँ--घोष दुर्घोष भयद्कुर । 
प्रेतों का-सा अइदहास, शत-शर्तः प्रलय्ुर ॥ 
उल्काओं . का पतन, बच्रपातों का तजन। 
नीरव जिनके निकट--हुआ ऐसा कट गर्जन ॥ 
कुछ ही क्षण उपरान्त एक अद्धांश नगर का | 
युग-युग का श्रम साध्य साघना फल वह नर का ॥ 
ध्वस्त दिखाई दिया चिकित्सालय, विद्यालय । 
पूजालय, शह-म्नन, कुटीरों के चय ॥ 
गिरकर श्रपनी ध्वस्त चिताश्रों में थे जलते । 
कहीं उजलते, कहीं सुलगते। घुश्रों उगलते ॥ 
इन रोमामग़्कारी दृश्यों के अस्तित्व में भी युद्ध की 
अच्लज्ला अटूठ बनी हुई देखकर यह प्रश्न उपस्थित होता है 
कि क्‍या यह ध्वंस अनिवाय दे? क्या युद्ध जन समाज की 
अदम्य आवश्यकता है. ? कोई भी इस ध्वंस के पक्ष में नहीं 
हो सकता किन्तु करना सभी को पड़ता है। जिन राष्ट्रों के 
पक्ष में नीति ओर न्याय दे जो- केवल आत्म-रक्षा, के लिए 
ही युद्ध में शामिल हैं, उनको भी नीति और न्याय की रक्षा 
के लिए जन-संहार का आश्रय लेना पड़ता है। नीति और 
न्याय की अन्तिम विजय-अवश्य होती हे, किन्तु उसके लिए 
जितना बलिदान और जन-संहार हो रहा है। क्या यह 
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अनिवाय है ? क्‍या विश्व शान्ति कां कोई उपाय दै ९ 

युद्ध रोकने के लिए जितने उपाय सोचे गये वे सब निष्फल्न 
हुए। राष्ट्रसंघ की स्थापना हुईं किन्तु उसका अधिकार किसी 
ने न माना । उसके अस्तित्व में आते द्वी उसके शासन से 
बाहर भागने का उद्योग हुआ। निःशश्लीकरण एक सुख 
स्वप्न ही रहा.। इस सम्बन्ध में यही कहना पड़ेगा कि 
मनुष्य का नेतिक विकास उसके बौद्धिक विकास के अनुपात 
में ही नहीं हुआ है। साहित्य भी नीति की उपेक्षा करता 
है । साहित्य ने राष्ट्रीयता का प्रचार किया है. अन्तरोष्ट्रीयता 
का नहीं | विश्व कवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर की नेशनेलिज्ञम 
( ए७४0०72%/ 8७ ) आदि पुस्तकों में अन्तराष्ट्रीयता के पक्ष 
में अवश्य लिखा गया दे किन्तु यह उद्योग समुद्र में बूँद क 
बरावर है। जो नीति वेयक्तिक सम्बन्ध में बरती जाती 
है वह अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्ध में नहीं बरती जाती । शक्ति के 
कम करने की आवश्यकता नहीं वरन्‌ उसके संतुलन की 
आवश्यकता दे. । संठुलन स्थापित करने के लिए बल्न-प्रयोग 
अवश्य करना पड़ेगा किन्तु उसका आधार नीति और न्याय 
होना चाहिए । विजय के लिए पूरा प्रयत्न - किया जाय किन्तु 
विजय प्राप्त होने पर दवे को इतना न दवाया जाय कि उसमें 
प्रतिक्रिया उत्पन्न हो। विजित के साथ उद्ारता का वव्यवद्दार 
किया जाय, दभी विश्व में शान्ति का स्वप्न देखा जा सकता 
है । जिन वन्वनों से विज्ञेत चॉवधा जाय उनका स्वयं न 
तिरस्कार किया जाय । दानव की-सी शक्ति का होना घुरा 
- नहीं किन्दु उसका दानवीं प्रयोग न होता चाहिए। खंहार 
' की अपेक्षा रक्षा का अविक महत्व है। मनुष्य में. प्रशुत्व की 
भावना अवश्य हे किन्तु आत्म-रक्षा की भावना उस से 
«कस अचल नहीं है। संहार भी रक्षा के लिए होता ह। 
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'रक्षा के कारण विष्णु भगवान को देवताश्ं में सर्वोच्च 
- स्थान मिला है | क्षति या हानि से |जो परित्राण करे वह्दी 
सच्वा ज्ञत्रिय है। राष्ट्रों में सच्चे क्षत्रिय की भावना उत्पन्न 
होनी चाहिए । इसके लिए सत्‌ शिक्षा और सत्‌ प्रचार की 
अवश्यकता है । । 
हमारा दृष्टिकोण राष्ट्रीय न होकर अन्‍्तरोष्ट्रीय होना 
चाहिए। राष्ट्रीयता वहीं तक क्षम्य है जहाँ तक कि अपने 
को दूसरे राष्ट्रों के बराबर लाने का प्रयत्न हो । अन्तरोष्ट्रीयता 
के प्रचार के लिए उन्नत राष्ट्र का यह कच्देंठ्य होना चाहिए 
कि दे पिछड़े हुए राफ्टों को अपने बरावर लाने, में सहायक 
हों। दूसरों की कमजोरी दूर करना शक्तिशाली ,राष्ट्रों का 
धरम है । कमजोर जब तक कनज़ोर रहेंगे तब तक वे दूसरो 
की राज्य-ज्षिप्सा के केन्द्र चने रहेंगे और जब तक वह 
लिप्सा रहेगी तब तक विश्व-शान्ति एक सुख स्वप्त 
ही रहेगी | न 
सनुष्य को अपने मलुप्य होने का गौरव होना चाहिए । 
मनुष्यता इस बात में नहीं कि हसने अपना या अपनों का 
कितना भत्ना किया वरनू यह कि, हमने दूसरों को कितना 
उठाया | गोस्वामी जी ने ठीक ही कहा है: -- 
- ' स्थ्रापु कहें सत्र भलो, अपने कहूँ कोई कोई । 
, तुलमी सच्च कहें मलो, सुजन सराहिआ सोइ ॥] 
न दूसरों को उठाने से हम स्वयं भी डउठेंगे और हमारा 
क सान बढ़ेगा । आजकल शक्ति की लपासना बेह्रसी की 
उपासना ससभी जाती है| उसका लेतिक्त सूल्य नहीं होता । 
नीति की उपासना स्वातन्द्र4 की उपासना है। राष्ट्रों में भय 
की प्रीति न होकर श्रीति का सय होना चाहिए। संसार 
आर भौतिक बत्न का संघर्ष तो जानवरों में होता है | मनुष्य 


ते] 
«ये 


( ३२४ ) 


जानवरों से इसीलिए ऊँचा है कि वह बिना संहार के भी 
विज्ञान के सहारे उन्नति करता है। मनुष्य को अपना यह 
गौरव अक्ुण्ण रखना चाहिए। यदि अन्तरोष्ट्रीय सम्बन्धों 
में उसी न्याय और नीति का व्यवहार होने लगें जिसका 
वैयक्तिक नीति में होता है तो युद्ध अनिवाय नहीं है । यदि 
न्याय की स्थापना के लिए संहार का आश्रय न लेकर 
पारस्परिक समझौते से काम लिया जाय तो मनुष्य जाति का 
गोरव स्थापित होगा । विज्ञान के चमत्कारों को यदि मानव 
हित सम्पादन के काम में. ज्ञाया जायगा तो विज्ञान का नाम 
सार्थक होगा और मनुष्य अपने वुद्धि-बल्ल पर वास्तविक 
गये कर सकेगा | 

मनुज का जीवन है श्रनमोल) 

साधना है वह एक महान। 

सभी निज स स्कृति के अनुकूल; 

एक हो रखवें गध्यट-उत्यान ॥ 

इसलिये नहीं कि करें सशक्त, 

नित्रलों को अपने में लीन-- 

इसलिये कि हो विश्व-हिंत-हेतु, 

समुन्नति-पथ पर सब्॒स्वाधीन | 

( वबावू गुलावराय एसम० ए० ) 


* ( शेर ) 


नागरिक के कत्तव्य ओर अधिकार 


नागरिरक---नगर में रहने वाले को नागरिक कहते हैं । 
नगर में रहने के करण नागरिक पर कुछ उत्तरदायित्व आ 
जाता है। क्यों कि मनुष्य नगर में रहने के कारण एक जन- 
समुदाय के सम्बन्ध में आ जाता है। यदि मनुष्य अकेला 
रहे तो सिवाय पेट भर लेने के उसका कोई कतव्य न होगा 
श्रधवा वह अपना समय ईश-सजन व प्रकृति के निरीक्षण में 
व्यतीत करेगा । परन्तु समाज में रहने के साथ कत्तेव्य बढ़ 
जाता है । जिस समाज में मलुष्य उत्पन्न हुआ है 
उसकी उन्नति करना उसका परम कर्तव्य है । 

नागरिकता बड़े शहर में रहने वालों के लिए ही आव- 
श्यक नहीं हैं. वरन्‌ प्रत्येक मलुष्य के लिए जो किसी भ्रकार 
के सभ्य समाज में रहता है। नागरिकता एक श्रकार से 
मानवता और सभ्यता का पर्याय बन जाता दै। अच्छे 
नागरिक को अपने सभी सम्बन्धों में अच्छा मनुष्य बनना 
होगा क्‍योंकि मनुष्य के पारिवारिक, उयापारिक, सामाजिक, 
राष्ट्रीय, अन्तर्यट्रीय आदि सम्बन्ध सामाजिक हृढ़ता ओर 
संगठन में सहायक होने हैं.।। इन सब सम्बन्धों के पारस्परिक 
अविरोध के साथ निवोह्द में ही सच्ची नागरिकता दै। ज्ोक- 
तंत्र राष्ट्र की भी सफलता के लिए जनता में नागरिकता के 
भावों का मान आवश्यक है । 

मनुष्य की उत्पत्ति समाज से हुई है। समाज से भरण- 
पोषण, शिक्षा, आदि प्राप्त कर वह पुष्ट हुआ है.। समाज ही 
में उसकी आजीविका है । अतः समाज की उन्नति में बाघक 
होना घोर कऋृतघ्नता दी नहों वरन्‌ आत्म-ह॒त्या हैं। समाज 
की उन्नति के लिए निम्नलिखित बातें आवश्यक हैं, जो बातें: 


( श्र ) 
सामाजिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं उनका साधन करना 
ओर उतके सम्पादित होने में योग देना प्रत्येक नागरिक का 
कक्तेव्य है । हु | 
सफाई और स्वास्थ्य---शरीर-रक्षा को शाल्नों में पहला 
धर्म-साधन बतल्लाया है--“शरीरमां खलु धर्मेताधनम्‌” 5 
यदि शरीर ही नहीं तो घर्म कहाँ मलुष्य-शरीर धर्म, अथ, 
काम; मोक्ष का साधन माना गया है । यदि वह स्वस्थ नहीं है 
तो सब साधन विफल हो जाते हैं। इसीलिए कहा गया है. 
कि 'तन्दुरुस्ती हजार नियामत! । मनुष्य को स्वयं स्वस्थ रह 
कर दूसरों के स्वस्थ रहने में सहायक होना चाहिए। यदि 
हमारे पड़ोसी स्वस्थ नहीं हैँ और यदि हमारा जलवायु शुद्ध 
नहीं, तो हमारे स्वास्थ्य को भी आघात पहुँचता है । हमारे 
विगड़ने से समाज विगड़ता है और समाज के विगड़ने से, 
हम विगड़ते हैं। इस प्रकार क्रिया-प्रतिक्रिया रूप से विगाड़ 
का रोग बढ़ता रहता है और मनुष्य की हानि होती है । 
इसीलिए मनुष्य सबसे पहले आप स्वस्थ रहने का श्रयोग 
करे | 
स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर, अपने वसद्ध और ऋपने 

धर की सफाई अत्यन्त आवश्यक है। अविकतर रोग सफाई: 
के अभाव से होते हैं । सफाई रखने से केवल शरीर ही स्वस्थ _ 
नहीं रहता वरन्‌ मन भी प्रसन्न रहता है, और आत्म-गौरव 
चढ़ता हूँ | स्त्रयं अपने को स्वच्छ कर अपने मुहल्ले तथा सारे 
कक को स्वच्छ ओर आलोकित रखने में सहायक होना 
अत्येक नासरिक का कत्तेव्य है। सतदाता गण म्युनिसिपेलिदी 
के भेम्व॒रों पर जोर डाल कर इस कार्य में सद्दायक हों सकते 
हूं । चुनाव के समय वे लोग व्यक्तिगत सम्बन्ध आकर्ष्ों 
और गज्ञाभनों को छोड़कर सच्चे कार्यकत्ताओं को द्वी अपना 


(: शे२७ ) 


मत( 7०४७ ) दें । अरपतालों के सुचारुरूप से चल्लाने और ' 
गर्रबों को यथावत्‌ दवाई पहुँचा ने में सहायक होना सी परम * 
वाव्छनीय है । । 
शिक्षा--शिक्षा के लिए जितना लिखा जावे उतना ही 
थोड़ा है। शिक्षा से मनुष्य मनुष्य बनता है। प्रत्येक नागरिक ' 
का कत्तेव्य है कि वह इस बात को देखे कि उसके बालकों, 
ओर नगर व मुहल्ले के अन्य चालक-बालिकाओं की ठीक- 
ठीक शिक्षा होती है. या नहीं, यदि नहीं होती तो किस 
कारण ? यदि पाठशाज्ञाओं में सुधार की आवश्यकता दो 
तो उस सुधार के लिए यत्न करे और यदि लोगों की शिक्षा 
में अरुचि हो तो उनको शिक्षा के लाभ बतलाने और उनके 
बालकों के लिए शिक्षा सुलभ करवाने का प्रयत्न करे। शिक्षा 
का कार्य स्कूल और कॉलेज की शिक्षा में ही समाप्त नहीं हो 
जाता वरन्‌ू वह जीवन सर चल्षता है। जनता को नाग-- 
'रिकता की शिक्षा देता प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है।हाँ 
यह अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि इस प्रकार की शिक्षा 
देने में किसी प्रकार का दम्भ न आने पावे। शिक्षा सेवा- 
भाव से दी जाय । 
सामाजिक संगठन और धार्मिक उदारता--सामाजिक 
सहकारिता और संगठन पर निर्भेर है। प्रत्येक नाग- 
रिक को चाहिए कि वह स्वयं अपने सद्व्यवहयर से लोगों 
भैंस का व्यवहार बढ़ावे, ओर दूसरों से छृशा-भाव को 
कस करे। लोग वर्णाश्रम-घर्म का पालन करें, किन्तु उनका 
पर्स दूसरों की अपमानित न करे, कोई अपमानित होकर 
समाज में नहीं रहना चाहता । धर्म को सेवा का साधन, 
उसके द्वारा परस्पर प्रीत-भाव और आत-भाव बढ़ाना ही 
सच्ची धार्मिकता छवे। नागरिक को चाहिए कि वह सांध्रदा- 


3 अऑिल्कर 
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( शेश्एप ) 


यिकता ओर मतभेद से उठने वाले भझूगड़ों को कम कर 
समाज को अंग-भंग होने से वचावे | स्वयं दूसरों के मत का 
आदर कर लोगों में उदारता के भावों की उत्पत्ति करे । 
परस्पर उदारता ओर आदान-प्रदान से ही समाजिक संगठन 
पुष्ठ होता है। 
आशिक उन्नति--जिस प्रकार व्यक्ति का धन-ह्ीन 
जीवन निरथक है वैसे ही समाज का भी। जो नागरिक 
सभ्यक आजीविका द्वारा धनोपाॉजेन नहीं करता वह समाज 
का घातक है। नागरिक को चाहिए कि स्वयं वेकार न हो 
और दूसरों को वेकारी से बचावे | जो बेकार हों उनके लिए 
वेकारी दूर करने के साधन उपस्थित करे। नगर में उद्योग- 
धन्धों की वृद्धि में सहायता दे। जो लोग विद्या या अनुभव 
के अभाव से अपना व्यवसाय या व्यापार नहीं बढ़ा सकते 
उनको अपनी विद्या और अनुभव से सहायता करे | 
रक्षा भोर शान्ति---यद्यपि रक्षा और शान्ति पुलिस 
और मैजिस्ट्रेटों का कार्य है, तथापि उसमें नागरिकों का 
सहयोग आवश्यक है। प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य दे कि 
वह वास्तविक अपराधियों का पता त्गाने में सद्दायता दे 
ओर इसी प्रकार बेगुनाहों को पुलिस के अत्याचार से बचाने 
का उद्योग करे न्याय में व्यक्तिगत सम्बन्धों और प्रलोभनों 
को स्थान देना उचित नहीं। नागरिक को चाहिए कि वह 
देश की रक्षा के लिए फौजी स्वयं-सेवकों अथवा सेवा-समतियों 
में काम करे क्योंकि नगर की रक्षा देश की रक्षा पर आश्रित 
है । अच्छा नागरिक जो कुछ फाम करे--चाहे मेंम्बरी हो, 
चाहे आनरेरी मैजिस्ट्रेटे हो और चाहे कलक्टरी दो सब 
तर भाव से करे केवल आत्म-गौरव बढ़ाने के लिए नहीं | 
नागरिक क्रो चाहिये कि वह समांज को केवल चोर-डाकुओं 


( ३२६ ) 


से ही रक्षित न रक्खे, वरन्‌ उन लोगों से भी रक्षित रक्खे 
जो सभ्यता के आवरण में लोगों को ठगते हैं। उसको यह' 
भी चाहिये कि आपस के लड़ाई-कगड़े के कारणों को उपस्थित्त 
न होने दे । यदि नगर में शान्ति-सभंग होती है तो दुजेन तो' 
आपस में लड़ते हैं ओर सज्जनों की हानि होती है। जो व्यक्ति 
लड़ाई के कारण उपस्थित होते हुए देखकर उपेक्षा-भाव से 
मौन रहता है, वह उस लड़ाई में सहायक होता है। हाँ, 
विरोध के शमन के लिए भी यह ध्यान रखना चाहिए कि 
' उसके लिए ऐसे उपाय काम में न ज्ञाये जावें, जिनसे विरोध' 
बढ़े, वरन्‌ शान्ति और प्रेम के साथ, शान्ति स्थापित की जाय । 
राजनीतिक उन्नति--राजनीति के सम्बन्ध में बड़ी 
. सावधानी और धेये की आवश्यकता है। प्रत्येक नागरिक का 
यह कत्तंठ्य नहीं है कि वह नेता बने । जहाँ बहुत से नेता 
होते हैं वहाँ विनाश के साधन उपस्थित हो जाते हैं। धर्य, 
हृढ़ता ओर निश्चय के साथ किया हुआ कार्य सफल होता 
। सत्य का अवलम्बन लेकर निर्भेयता से काये करना 
चाहिए। जहाँ पर मताधिकार का भ्रश्न हो, जहाँ उसकी 
राय ली जावे, वह स्वतन्त्रता पूषक दे, उसमें किसी का पक्ष- 
पात न करे । धन और मान के प्रत्ोभनों से विचल्नित न हो 
ओर न बन्धुत्व, जाति और सास्प्रदायिकता का खयाल करे। 
भताधिकार का सदुपयोग ही ल्ोक-तंत्र राज्य की सफलता का 
भूल साधन दे । राजनीतिक उन्नति के लिए वह इस बात का 
धयानत्त रकखे कि वही राजनेतिक व्यवस्था उत्तम है जिससे 
समाज में शान्ति और साम्य स्थापित रहे; सब को समान 
अधिकार रहें; कोई अपनी जाति व मत के कारण समाज के 
किसी लाभ से वंचित न रहे; सबको अपनी शारीरिक और 
भांनसिक शक्तियों के विकास और बनके उपयोग से न्यायालु- 


( ३३० )7 


कूल लोभ उठाने के लिए समान अवसर मिलें; उचिते-कीय ? 
करने में किसी की स्वतत्रता में चाधा न आवे; सवका चाहे, वह 
पदाधिकारी हो और चाहे साधारण पुरुप--मान और गोरव ' 
रहे; लोग मूखे न मरें, किसानों का भार हलका हो; वेकारों : 
की वेकारी कम हो; संपत्ति की रक्षा हो, धरम के शान्ति-पूर्वक 
आचरण में वाधा न पढे; देशवासी देश की उन्नति के साथरनां 
का स्वयं निर्णय कर सकें; और देश के सुचारु रूप से शासन 
आ और उसकी रक्षा का र्वर्य अपने ऊपर भार लेने की 
योग्यता प्राप्त कर सकें। जिस त्रकार देश में उपयुक्त रीति 
की व्यवस्था स्थापित होने की दृदतापू्वंक सॉग करना ओर ' 
उस मॉग की पूर्ति में सहायक होना प्रत्येक नागरिक का 
कर्तव्य है उसी प्रकार राज्य-डयवस्था का सीन करना, करों: 
का देना और न्वायपूर्ण शासन में राष्ट्र का सहायक बनना भी 
नागरिक धर्म के अन्तर्गत समझना चाहिए । जा 
अधिक[र--नागरिक अपने कर्तेव्य का पूर्णोतया .पालन 


करता हुआ अपने शरीर, सम्पत्ति और वैयक्तिक, पारिवारिक _ 
एवं जातीय स्वासिमान की रक्ता, गमनागसन विचार और 
भाषण की स्वतन्त्रता, व्यापारिक सुविधाओं, अस्पताल, 
पुम्तकायल आदि सार्वजनिक संस्थाओं और नौकरियों में 
समानता का व्यवहार व राजकीय न्याय विधान में अभेद, 
बच्चो को शिक्षा आदि नागरिक अधिकारों के लिए कंगड़ 
सकता दे अपने अधिकारों के लिए उदासीन रहना अपने 
प्रति अन्याय है| जो अपने को आप्य अधिकारों से वशख्ित 
रखता हे बह अन्याय को प्रोत्साइन देता है. और दूसरों के 
लिए बुरा उदाहरण उपस्थित करता दे । अधिकारों के लिए 
जब भगड़ना दो तब बेयक्तिक लाभ की भावना से नहीं वरन्‌ 
सामाजिक लान को अपने सामने रखना चाहिंए। संक्षेप मेँ 


के (- ह8९ है 


हम कह सकते हैं कि दूसरों से मनुष्योचित व्यवहार करते' 
“समाज को उन्नतिशील बनाने में सहायता देना नागरिक” 
का कर्तव्य है और अपने साथ मलुष्योवित उयवहार की: 
मॉग उसका अधिकार है। ' आर 
(बाबू गुल्लाबराय एम० ए०) 


| 


सद्व्यसन 


व्यसन शहद ग्रायः बुरे अथ में ही आता है। जुआ; चोरी 
शराब पीना आदि, व्यसन अवश्य बुरे हैं किन्तु व्यायाम, 
कुश्ती, पयेटन, साहसी कार्य, संगीत, कविता करना, चित्र- 
कार, बढ़ई गीरी, मूर्ति-संग्रह आदि व्यसन अच्छे कह्दे जा 
सकेते | ॥। 7 के ' 

-: हमारा मन विश्राम और विषय का परिवतेत चाहता है। 
एक ही विषय पर मन लगे रहने से जी ऊब जाता है । मनुष्य 
को आवश्यक कार्य, जैसे ईश्वराराधन, आजीविका-उपाजेन 
अथवा समाज-सेवा कर लेने पर भी कुछ समय बचता है। 
उंसके सदुपयोग का प्रश्न रहता है कि वह उस समय क्‍या 
करे। खाली बेठता है. तो दूसरों की बुराई-सलाई करता है 
या कोई षड्यन्त्र रचता है। खाली दिमारा शैतानी कारखाना 
बन जाता है। (57 ३6 खाध्याड ख्ांगरते "48 , 56 
१6४]१७ ९ए०7778॥09 ) इस कारण उस खाली समय के. 
लिए मन को व्यस्त रखने के अथ कुछ गोरख-घन्धा चाहिए। 

इसके अतिरिक्त मनुष्य को बुरे व्यसनों से बचाने के लिए 

ई दूसरा व्यसन ही वाज्छनीय है। वे व्यसन कौन से 

होना चाहिए ? इन व्यसनों के सम्बन्ध में सबसे पहली बात 
तो यह दे कि इनका अलुशीलन इस हद तक न पहुँच जाय 


षृ 
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कि ये धर्म ओर अथे के उपाजन में चाधक हां। कविता कर 
रहे हैं तो दिन रात कागज, पेन्सिल लिये बेठे ही रहते हैं, न 
जीविका-उपाजेन की फिक्र है न वात्ष-वच्चों की खबर दे । 
विचारी ग्रहणी गाहत्यिक आवश्यकताओं के अभाव 
के कारण अपने भाग्य को कोसती है, ऐसी स्थिति में 
कविता करना या चित्रकारी करना टुव्यंसन बन जाता हैं। 
समाजोपकारी कार्यों में भी, जेसे समाज-सेवा, राजनीतिक 
काये अथवा वेज्ञानिक अनुसन्धान में घर की चिन्ताओं को 
भूल जाना एक सीमा तक क्षम्य माना जाता है; किन्तु जिसने 
अपने ऊपर गृहसथी का भार ले जिया है उसको अपने उत्तर- 
दायित्व का निवोह करना दी पड़ता है। समाज के सभी 
लोग त्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं । 

जो व्यसन अपनाये जायें उनमें यथासम्भव कुछ उप 
योगिता भी दो तो अच्छा दे । ( जेसे बढ़ईगीरी के काम को 
एक कला के रूप में अपनाना ) वैसे तो वहुत सी चीजें ऐसी हैं. 
जिनका भौतिक उपयोग नहीं है; किन्तु मानसक उपयोग दे; 
उनको भी हम सुचिधा पू्वेक अपना सकते दें। संगीत ऐसा 
दी व्यसन है । संगीत से मानसिक प्रसन्नता और शान्ति 
मिलती दे । कह्दी-कट्दी तो संगीत का प्रयोग मानसिक रोगों 
क॑ अच्छा करने में सी होता है। कविता करना भी संगीत 
की कोटि में आता दे । उसका अ्साव संगीत की अपेक्षा दूर 
तक पहुँचाता है ओर चिरस्थायी भी होता है रेडियों की 
बदौलत संगीत का प्रभाव भी दूर व्यायी हो गया हैं, फिर भी 
उसमें इतना स्थायित्व नहीं (जब तक उसकी रिकाड न 
चना ली जायें ) जितना कि कविता में। कविता का सद्वुपयोग 
ओर दुरुपयोग दोनों दी हो सकते दँ । हम शद्वार का बहि- 
प्कार तो नहीं चाहते हैँ किन्तु उसमें संयम और मयोदा की 
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भ्रावश्यकता है। शुद्ध कला की दृष्टि से भी कविता प्रसन्नता 
का साधन बन सकती है किन्तु उपयोगिता की दृष्टि. से 
देश-प्रेम को प्रोत्साहित करनेवाज्ञी कविताएँ तथा शोषितों 
ओर पीढ़ितों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न करने घाल रचनाओं 
का अधिक महत्व है। इसका यह असिप्राय नहीं कि कला 
की दृष्टि से कविता का अनुशीज्षन बिल्कुल छोड़ ही दिया 
जाय | 

चित्रकारी और फोटोग्राफी भी ऐसे व्यसन हैं जिनको 
उपयोगी बनाया जा सकता है । फोटोग्राफी द्वारा हम 
अपने दूसरे भाइयों को जो यात्रा करने - में असमथे हैं यात्रा 
का लाभ दे सकते हैं | चित्रकारों का उपयोग पोस्टर आदि 
बनाने में हो सकता है, लेकिन हमारा यह अश्िप्नाय नहीं 
कि मनुष्य हर समय उपयोगिता का ही ध्यान रक्खे | मन 
की प्रसन्ञता भी एक सबसे बढ़ा उपयोग है। फोटोग्राफी 
अच्छा व्यसन है किन्तु स्र्चीला अवश्य हैं। सीमित आय 
के लोगों के लिए यदि वे उसे उपयोगी न बना सके तो इस 
व्यसन को अधिक प्रोत्साइन न देना चाहिए । 

बाग़वानी के व्यसन में उपयोगिता और सोौन्‍न्दय दोनों 
का समन्वय हो सकता है । बागवानी में फूल ओर शाक- 
भाजी तो उत्पन्न किये जाते ही हैं किन्तु उसमें हाथ से काम 
करने ओर थोड़े मदु व्यायाम का भी अवसर मिल जाता 
है। प्रत्येक मनुष्य के लिए कुछ न कुछ हाथ से काम करना 
आवश्यक है। बागवानी खर्चीला व्यसन भी है ओर बिना 
खर्च का भी । हाथ से काम करने वाले लोगों के लिए वह 
अल्प व्यय साध्य हैं । इसमें प्रकृति बहुत कुछ सहारा दे 
'सकती दे । जिसके पास थोड़ी-सी भी ज़मीन है यानी दस- 
बीस गज़ मुरब्बा ज़मीन भी हैं यह भी अपने लिए कुछ न 
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कुछ उत्पादन कर सकता है। सेसम, तोरई, घीया, काशीफल 
आदि बवेज्ञ की तरकारियाँ कम स्थान घेरती हैं। जड़ के 
लिए थोड़ी ज़मीन चाहिए फिर वे दीवाल या छुप्पर 
पर चढ़ जाती हैं । 

वीजों को भी समस्या बहुत कठिन नहीं है । बहुत-सी 
चीजों के बोज तो घर ड्टी में उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे पक्के 
टसादरों में से ठसाटर के वीज निकल आते हैं। पपीते का 
'भी बीज खाने के पपीतों में से सहज में मिल जाता है। 
आस के आम और गुठल्ी के दाम की बात सार्थक 
'दो जाती है। कभी-कभी करेल्ों में से मी जब वे रक्खे-रक्खे 
पक जाते हैं बीज ग्राप्त हो जाते हैं। सरसों का बीज गेहूँ के 
छानन-बीनन में से मिल्न जाता है । * 

जो वीज इस श्रकार नहीं मिल सकते वे सहज में 
खरीदे जा सकते हैँ। वीज बहुत सस्ते मिल्नते हैं। पालक, 
भूली; गाजर, लौकी, काशीफल् आदि के बीज प्रायः मामूली 
पंसारियों से सस्ते मि्ष जाते इ--हर एक बड़े शहर म्रें बीज 
वेचनेवाले भी होते हैं, नहीं तो बाहर से भी*मँगाये जा 
सकते हैं । हे 

' बनिए, मेथी आदि के वीज घर के मसाल्ों में मित्र 
जाते है । खाद और पानी की समस्या रह जाती द्े।जित 
लोगों के यहाँ जानवर होते हैं. उनके. यहाँ गोबर का खाद 
सहज में ही वन जाता है। सूखी पत्तियों, छिलकों आदि 
का भी खाद उत्तको ज़मीन में गाद कर चनाया जाता है || 
बरझात में तो पानी की थायः जरूव्त नहीं होती (जद्दां 
परसात ऊमर होती दै वहाँ की दूसरी बात है),और 
स्तानादि में जो पानी खराब जाता है उसका वाग्वानी में 
सहुपयोग किया जा सकता है। पानी अगर सब्जी को मिलता 
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रहे तो बाक़ी काम प्रकृति स्वयं कर लेती है। प्रकृति की देन 
बहुत बढ़ी है। उसकी व्याज बनिए की व्याज से कहीं 
अ्रविक होती है। बनिए की व्याज सोते जागते दि्न-दूनी 
रात-चोगुनी बढ़ती है, किन्तु प्रकृति की देन थोड़ा जागरण 
'चाहती हैं । जप 

सब्जी-भाजी उत्पन्न हो जाने पर उसके संचवत में बड़ा 
आनन्द आता है | उनका महत्व बाज़ार की खरीदी हुई शाक- 
भाजी से अधिक होता है। उनसें अपने परिश्रम से उत्पन्न 
किये हुए का भाव लगा रहता है और उत्त पर हम गये सी 
कर सकते हैं। इधर-उधर पत्तों पें छिपी हुई फलियों और 
सब्जियों की दाश में मनुष्य की खोज-इत्ति झा भी तोष हो 
,जाता है । जो आनन्द शिकारी को शिकार खेलते में आता 
होगा वह शाक्र-आाजी की खोज और उंचयन सें बाग़वानी 
करने वाले को आता है । हु 

ऐतिहासिक वस्तुओं, अजूबा चीज़ों आदि का संग्रह भी 
बढ़ा रोचक व्यसन है | सूर्तियाँ, पत्थर, बतेरू, कपड़े, शंख, 
घोंधे आदि का संग्रह घर की शोभा ही नहीं बढ़ाते वरन्‌ 
उनसे इतिहास, भूगोल और प्रकृति का ज्ञान भी बढ़ता है । 
श्स भ्रकार के संग्रहों के लिए यात्रा अपेक्षित है। यात्रा भी 
स्वयं एक प्रकार का व्यसन बन जाता है। भूगोल का 
व्यावहारिक ज्ञान यात्रा द्वारा ही होता है। यदि यात्राओं 
' में पेदेल चलने का भी काम हो तो उनसे स्वास्थ्य और 
, पहस की भी इृद्धि होती है .और ग्रकृति का निकर्ंतम 
: परिचय मिलता है | साहसी यात्राओं का करता हर एक 
भनुष्य कां कास नहीं किन्तु जो क्ञोग शाटीरिंक बल और 
हेदय का साहस रखते हैं. वे इन यात्राओं द्वारा न केवत्न 
, अपना गौरव बढ़ते हैं. वरन्‌-देश का भी गोरवं बढ़ाते हैं। 
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वे संसार के ज्ञान की वृद्धि करते हैं । 

वैज्ञानिक अनुसन्बान या ऐतिहासिक अनुसन्धान भी 
व्यसन के विपय बनाये जा सकते हैं। हम लोग परीक्षा 
समाप्त करने के बाद अपनी शिक्षा को समाप्त सी सम+र लेते 
हैं। जो लोग शिक्षा-विभाग में काम करते हैं वे लोग तो 
ऐसे अनुसन्धान सहज में कर सकते हैं किन्तु बहुत से 
अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों को केवल परीक्षा पास कराना 
ही जानते हैं | अनुसन्धान के कार्यों में न स्वयं रुचि लेते हैं 
और न अपने विद्यार्थियों को ओत्साहन देते हैँ।वे अपने 
व्यवसाय को ल्त्नित करते हैं। 

व्यायाम और खेल ऐसे निरापद और उपयोगी व्यसन 
हैं जिनको हर एक आदमी को स्वास्थ्य के हित अपनाना 
चाहिए | दहलना सबसे मदुल्लतम व्यायाम है | इसको वच्चे 
ओर बूढ़े सी अपना सकते हैं इसको भी यथा सम्भव एकाकी 
होने से चचाये रखना चाहिए । यदि दो-चार आदमी साथ 
ठहलने जात हैं तो उसमें व्यायाम-सा नहीं मालूम होता है 
ओर चित्त भी अधिक श्रसन्न रहता है। अत: पर्यटन में 
हमको प्रकृति की अपूर्व रंग-विरगी जठाओं के देखने का 
अवसर मिलता दे साथ ही धूल्र और गन्दगी से साक्र और 
शुद्ध वायु मिल जाती है। 

कुश्ती, लेन आदि व्यायाम शरीर-गठन और स्फूर्ति के 
लिए उपयोगी हूँ किन्तु इनके सम्बन्ध में अति सर्वत्र वर्जयेत! 
का ध्यान रखता आवश्यक - है । इनको भी एकान्‍न्त में न 
करके वग्नीची आदि में सामूहिक रूप से करना अधिक 
वाब्छनीय हे । 

टेनिस, फुटबॉल, क्रोकेट आदि का अनुशीलन समय और 
आय के अनुकूज होना चाहिए। फुटबॉल तो अल्प व्यय 
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साध्य है किन्तु टेनिस में कुछ खर्चो अधिक है । इन खेलों की 
विशेषता यह है कि इसमें सामाजिकता कुछ बढ़ती है । कबड्डी 
आदि देशी खेलों को प्रोत्साहन देकर अधिक झुव्यवस्थित 
बताया जा सकता है। 
मनुष्य को परिवार का पात्नन करना भी आवश्यक हैं 
उसी के साथ सामाजिक सम्बन्धों की उपेक्षा नहीं की जा 
सकती है । इन खेलों द्वारा समुष्य की सासाजिकता बढ़ 
सकती है ओर सहनशीत्वता, परिश्रमशील्ञता, उदारता आदि 
गुणों का अनुशीक्षन सी हो सकता है। 
( वाबू शुल्लाबराय एस० ए०) 


मिष्ट साषण ओर शिष्टाचार 


ऐसी बानी बोलिये मन का आपा खोय। 
झऔरन को सीतल करें, आपहँ सीतल होय | 
आवत गारी एक हे उलगत होय अनेक । 
कह कबीर नहिं उल्लटिये वही एक की एक || 
मधुर बचन है ओषधी कट्ठक बचन है तीर । 
ख्रन द्वार हो संचरे साले सकल सरीर 
“- कबीर 
तृणानि भूमिरृदक वाक्‌ू चतुर्थी च सूदता 
एतां सता गेहे नोच्छुयन्ते क्दाचन्‌। 
अथोत्‌ आसन भूसि जल्ल और सत्य और सीठी वाणी की 
सज्ननों के घर सें कभी कमी नह्दीं रहती है । 
भाषा सनुष्य का विशेष अधिकाद है| भाषा के कारण ही 
मनुष्य इतनी उन्नति कर सका हैं! एप्लवर हज़ारों वर्ष से 
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जहा के तहाँ बने हुए हैं; किन्तु सनुष्य उत्तंरोत्तर उन्नति 
करता चल्ला आया है। अन्य जानवरों की अपेज्ञा मनुष्य! 
सोतिक बल में न्‍्यून होता हुआ भी अपनी बुद्धि और भाषा 
के सहारे सबसे अधिक सबल हो गया है। उसने पंचमहा- 
भूतों को अपने वश में कर लिया है; यह सब भाषा द्वारा 
प्राप्त सहकारिता के बल्न पर ही हो सका है। भाषा द्वारा 
हमारे ज्ञान और अनुभव की रक्षा होती है. 

भाषा ही द्वारा मनुष्य की सामाजिकता कायम है; 
किन्तु भापा का दुरुपयोग ही उसे छिन्न-भिन्न भी कर देतीः 
है । एक मधुर शब्द दो रूठों को मिल्रा देता हैं ऑर एक ही 
कट्ठ शब्द द। मित्रा के मन में वैमनस्य उत्पन्न कर देता है। 

अब प्रश्न यह होता है कि मधुर वा मिष्ठ सापण किसे 
कहते हैं। साधारणतया जो वस्तु मनोनुकूल होती है. जिससे 
चित्त द्रवित छोता दे, वही मधुर कहल्लाती है। माधुय भाषा 
का भी गुण ५ । साहित्य-दर्षणकार ने भी कहा है कि चित्त 
को पिघलाने वाला जो आनन्द होता है उसे माधुय कहते 
हैं। चित्रद्ववी भावमयो हादो माधुयमुच्यते! । 

वचनों का माघुये हृदय-द्वार के खोलने की कुज्ीहे। 
सधुर बचनों का आकर्षण न्यूटन के शुरुत्वाकर्पण और 
चुम्बक के आकर्पण से भी बढ़कर है । तभी तो ठुल्लसीदास ने 
कहा हे-- 
कोयल का को देत है कागा का सो लेत । 
वुलछी मीठे वचन ते जग अपनो करि लेत ।। 

एक ही बात को हम कर्ण-कट् शब्दों में कहते हैँ और 
उसी को दूस झघुर बता सकते हैं | धाशभट्ट जब परने वाला 
था तो यह प्रश्न हुंआ कि उसकी अधूरी कादम्वरी को कौन 
पूरा करेगा। उसने अपने दोनों,लड़कों को बुलाया और उनसे- 
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बुलाकर पूछा कि सामने जो सूखा वृक्ष पड़ा हे उसको तुम 
किस प्रकार अपनी भाषा में उ्यक्ष करोगे ? बड़े लड़के ने 
कहा 'शुष्के क्राष्उ तिष्ठत्यग्र' दूसरे ने कहा 'नीरस तरुवर 
विज्सति पुरुत” बात एक ही थी कहने-कहने में फरक था'। 
बाणभट्ट ने अपने छोटे लड़के को ही पुस्तक पूरी करने का 
भार सोंपा | 

यह तो रही साहित्य के शब्द-संयोजन की बात ! साथा 
रणे बोतन-चात में भो बड़ा अन्तर हो जाता हैँ । भाव का 
प्रभावशात्ञी भाषा में व्यक्त कर देनाही साहित्य है । जो 
मनुष्य एक किसी गलतकहसी को दूर करे अथवा जो रूठे हुए 
किसी मित्र को मना लेता है वह सच्चा साहित्यिक है । 

वातौल्ञाप की शिष्टता सनुष्य को आइर का साजन 
बनाती है ओर समाज में उसकी सफलता के लिए रास्ता 
साफ कर देती है । मनुष्य का जो समाज में प्रभाव पड़ता हे 
वह बहुत अंश में पोशाक और चात्मन-ढाल पर निर्भर है; 
किन्तु विष भरे कतक घंटों की संसार में कमी नहीं है। 
यह प्रभाव ऊपरी ही होता और पोशाक का मान जब तक 
भाषण से पुष्ठ नही होता है तब तक स्थायी नहीं होता। 
मधुर भाषी के लिए करनी और कथनी का साम्य आवश्वक 
है; किन्तु कमे के लिए वचन पहली सीढ़ी है। मधुर वचन ही 
विश्वास उत्पन्न कर भय और आतंक का परिमाजेन कर 
देते हैं। कठु भसापी अधिकारियों से लोग हृदय खोल कर 
बात करने में डरते हैं | सामाजिक व्यवहार के लिए विचारों 
का आदान-प्रदान आवश्यक है और वह भाषा की शुद्धता 
आर स्पष्ठता के बिना ग्राप्त नहों होता है। भाषा की साथे- 
कता इसी में है कि वह दूसरों पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके | 
जब बुरे वचन आदमी को रुष्ट कर सकते हैं तो मधुर वचन 
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दूसरे को प्रसन्न भी कर सकते हैं। शब्दों, का जादू बड़ा 
ज्वरदस्त होता हे । 

सधुर बचनों के साथ यह भी आवश्यक हैं कि उनऊे पीछे 
टकसात्ी भाद भी हों नहीं तो सुलम्मे के सिक्कों की भाँति 
वेकार रहेंगे। हृदय की मलिनता और सधुर बचनों का योग 
नहीं हो सकता | वचत के अनुकूल जब कर्म सी होते हैं. तभी 
मनुष्य वन्‍्ध बनता है | 

सलुष्य के चरित्र के असली परिचायक उसके कम होते हैं; 
किन्तु वित्ना साधुर बचनों के लोग दूसरों के सदूव्यवहार का 
सी ज्ञास नहीं उठाना चाहते हैँ। 'मानोहिमहतां धनम्‌” मान 
ही बड़े आदर्मियों का घत होता है। जो ल्ञोग विना सान के 
दान देते हेँ उनका दान स्वीकार नहीं होता दै। मान का 
पान भी वहुत होता ढे और रहीम के शब्दों में “अभी वियावे 
सान विन्नु सो नर हसें न सुहाय”ः सिष्ठ भापण समसाज-सेवक 
का एक आवश्यक गुण हो जाता है। नीति में कहा हे कि 
जिन मलुष्यों के मुख प्रसन्नता के घर हैं, हृदय दया से परि- 
पूर्ण हैं, बचन अम्रतमय और काम परोपकार की भावना से 
प्रेरित हो वे किसके बन्दना योग्य नहीं होते हैं. अथोत्‌ वे 
सभी के आदर-भाजन बन जाते हैं । 

बटन प्रसाइसदन सड्य हुढयं सुधामुत्रो वाच:! 
करण पगेक्करण एपां केपां न ते वबन्द्राः ॥ 

वे गुण भन्‍्म से तो प्राप्त होते ही हैं ; किन्तु शिक्षा द्वारा 
भी ऐसे शुभ अभ्यास और संस्कार बनाये जा सकते हैं । मन 
वाणी हा कर्म का सामंजस्य ही मनुष्य को श्रेप्ठता के पद 
पर पहुंचाता है| फिर भी बचनों का विशेष महत्व है. क्‍योंकि 
एक कट्ठ वचन सारे किये-धरे पर पानी फेर सकता है! 
यद्यपि यह ठीक दे कि दुधार गाय की दो लातें भी सहन की 
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जाती हैं फिर भी दूसरे के स्वाभिमान का हनन कर उसके साथ 
उपकार करना कोई महत्व नहीं रखता। वाणी की मधुरता 
के साथ विनयपूर्ण व्यवहार ही शिष्टाचार हैं। ल्लोग शिष्ठा- 
चार का अथे दिखावा या तकल्लुऊ करते हैं; लेकिन वास्तव 
में उसका अथे हे सञ्जनोचित व्यव॒द्दार। मघुर स्ापा के साथ 
इसका भी मूल्य है | इसके द्वारा मनुष्य की शिक्षा-दीक्षा और 
कुल की परम्परा कौर मयोदा का परिचय मिल्लता है। 

शिष्ठाचार वाणी का सी होता है और व्यवहार का सी। 
वाणी के शिष्टाचार में अपनों से वड़े से आप ऋछद्दना, आप 
क्या कहते हैं के स्थान में आपकी क्‍या शआाज्ञा होती है आदि 
वाक्य अधिक वाब्छनीय समझे जाते हैं। किसी काम को 
कराने के लिए कृपया शब्द का प्रयोग शिष्दता का परिचायक 

ता है। काम हो जाने के पश्चात्‌ धन्यवाद कहना भी 

जरूरी हैं। जो अपने से नीचे हैं उनसे कोई ऐसी बात न कही 
जावे कि उससे यह प्रकट हो कि हम उनको नीच ससकते 
हैं। अपने से कम स्थिति के लोगों के स्वास्रिमान की रक्षा 
करता सज्जन का पहला कर्तेव्य है । 

जो कास करना है उसको प्रसन्नता से करना चाहिए और 
उसके सम्बन्ध से कोई ऐसे शब्द भो न कहना चाहिए जिनसे 
प्रकद हो कि यह काम नाखशी से किया जा रहा दै या उस 
काम के करने से दूसरे के साथ अहसान किया जा रहा है। 
था तो दे त और यदि कोई चीज़ दे तो पूर्ण उदारता से और 
असन्नता के साथ । कम से कम जहाँ क्रिया में उदारता हो 
बह 'बचने दरिद्रता! न आने देना चाहिए । न्‍ 

यदि इन्कार ही करना पढ़े तो उसमें अधिकार और 
असभिमान की गन्ध न आनी चाहिए। इन्कार मजबूरी के ही 
कारण होना चाहिए, चाहे वह सैद्धान्तिक मजबूरी हो या 
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आर्थिक | इन्कार अशिष्टता के साथ भी हो सकता है और 
शिष्टता के साथ भी | प्राय: ल्ञोग अशिष्टता से यह कह देते 
हैं जाओ ! अमुक वस्तु यहाँ कहाँ से आई: तुम्हारा कोई देना 
आता है? घरवालों को तो जुड़ता ही नहीं तुम्हारे लिए 
कहाँ से ज्ञायँ ? इन्कार करने में जो बातें कही जाये उनमें 
परायेपन का भाव न आने देना चाहिए । इन्कार करते समय 
खेद प्रकट करना शिष्टाचार की माँग है। कहना चाहिए कि 
मुझे बढ़ा खेद है कि आपके लिए इन्कार करना पड़ता है। 
आपने यहाँ आने का या साँगने का कष्ठ किया और मैं इस 
विषय सें आपकी सेवा न कर सका। 
वार्ताज्ञाप में हमको व्यापारिक या जाव्ते की बातचीत 
और निजी वातचीत में थोड़ा अन्तर करना होगा। व्यापा- 
रिक बातचीत भी अशिष्ट न होनी चाहिए किन्तु वह नपी- 
तुली हो सकती है। निजी सम्बन्ध की वातचीत में आत्मीयता 
का अभाव न रहना चाहिए और थोड़ा-सा कष्ठ उठाकर 
वात को पूरी तौर से समझ्का देना अपना कतेव्य हो जाता है। 
कुछ लोग सव के सांथ निजी सम्बन्ध की-सी ही वार्तोत्ञाप 
करते हैं, यह भी बुरा नहीं है किन्तु वात उतनी छी कही 
जाय जितनी निभाई जा सके । 
वात-चीत के सम्बन्ध में नीचे लिखी बातों का ध्यान 
रखना वाज्छनीय है | | 
१--बातचीत पात्रानुकूल तो होना ही चाहिए किन्तु वह 
न इतनी भावुकता पूर्ण हो कि उसकी सचाई में सन्देह होने 
लगे और न इतनी शुष्क्र हो कि वत्ता में अभिमान की गन्ध 
आचे । 
२--बात उतनी ही कही जाय जितनी का निर्वाह द्दो 
सके । भूठे वायदे न किये जाये और न प्र॒ध्वी पर स्वर्ग उतार 
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कर रख दिया जाय । - 
३-बात करने में विनय और शिष्टाचार का पूर्ण ध्यान 
रखना चाहिए। जिससे वात कही जाय उसके पद और 
गोरव के अनुकूत होना वाज्छनीय है । 
४--बात आवश्यकता, अवसर ओर अवकाश के अनुकूल 
होनीं चाहिए। सुनने वाले के समय का ध्यान रखना 
आवश्यक है । 
इु४-वातचीत का पूरा सूत्र अपने हाथ में रखना उचित 
नहीं है| सुनने वाले को भी वात करने का सौका दिया जाना 
सामाजिकता का तक़ाज़ा है | 
६--बात-चीत में यथासम्भव अविश्वास प्रकट न होने 
देना चाहिए। 
७--बात-चीत में सत्य॑ ब्रयात्‌, प्रियं॑ ब्रत्यात्‌ मा त्रयात्‌ 
चत्यमप्रियं? का ध्यान रखना आवश्यक है। जहाँ अप्रिय या 
विरुद्ध बात करना हो वहा भी पूर्ण शिष्दता के साथ कहना 
चाहिए | शिष्दता में भी दृढता रह्द सकती है । 
८- किसी शब्द या वाक्यांश को तकिया-कलाम बना 
ना या बात-बात में अश्लील शब्दों का वयवहार करना या 
कसम खाना ये सब बातें शिक्षा की कमी की द्योतक हैं । 
६--बात को स्पष्ठ कहना चाहिए। द्वयर्थक बात कहना 
उचित नहीं है । जहाँ दो अर्थ लगाये जाने की सम्भावना हो 
वहाँ अपना असिग्नाय स्पष्ट कर देना आवश्यक है। “अश्व- 
व्यामोहत:-नरो वा कुल्नरो वा? की दुविधा मूलक थयुधिष्ठिरी 
सत्य से यथासम्भव बचना चाहिए । 
१०--आवेश सें भी कोई ऐसी बात न कहना चाहिए 
'जिसके लिए पीछे पछताना पड़े ज़बान से निकली हुई बात 
'तीर के समान है. जो एक बार छूट जाने पर वापस नहीं -- 
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आदी । बात को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कहना चाहिए। 
वह ऐसी हो जो साधारणठतया प्रमाणित की जा सके | 

यद्यपि शिष्टाचार का ग्रश्न बड़ा पेचीदा है और पद पद 
पर ग़न्ञती हो सकती है तथापि हमको ध्यात रखना चाहिए 
कि हम अपने से दूसरे को अधिक महत्ता दे । दूसरों के आने 
पर उठ खड़े होना, जाने पर दरवाज़े तक पहुँचा देना' 
( विशेष कर अपने से वढ़ों को ) पहले से प्रणाम-तसरकार 
करना, मुस्कराहुट से जान-पहचान का “परिचय देना, वढ़ों 
से आगे न चल्नना, बड़ों के साथ चलने में उनके हा से 
सामान ले लेना, रेल या गाड़ी में पहले दूसरों को बेठने का 
अवसर देना, द्वार में होकर पहले अपने बड़ों को निकलने 
का अवसर देता; पान, इल्लायची, पानी, भोजन का थाल 
आदि पहले दूसरों के सामने रखना ये सब शिष्टाचार और 
सदूव्यवहार के अंग हू । सब लोगों के साथ एक-सा। शिष्ठा- 
चार तो नहीं दिखाया जा सकता है, किन्तु बोल-चाल्ल में 
यथासम्सव सव से मिष्ठ सापण करना चाहिए और उसके 
अनुकूल व्यवहार सें भी मघुरता रहना वाज्छनीय है। 
सद्व्यवहार निष्फल नहीं जाता हे। प्रत्येक स्थान के 
शिष्ठाचार सें कुछ न कुछ विशेषता होती है। वाचनालय में 
मोन ही सवसे वढ़ा शिष्टाचार है और कोई मनुष्य अख़बार 
पढ़ रहा हो तो जब ॒ तक वह उसे पढ़ न ले उसके हाथ से 
अखबार ले लेना अशिष्टठता का द्योतक होगा। अखबार 
का यदि कोई पन्ना खाली हो तो उसको विनथपूर्वक माँग 
सकते हो । 

सभा-सोसाइटियों में ठीक समय पर पहुँचना, समय से 
अधिक न बोलता, दूसरों की शान्ति भंग न करना, बोलने 
वाल्न का उत्साह भंग न करना, सावधानी से दूसरों 
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सुनने देना; ये सब शिष्टाचार के अंग हैं. । 
किसी को दूर से न पुकारना, आवश्यकता से अधिक 
जोर से बात न कहना राह चल्लती श्लियों की ओर न ताकना; 
उनसे कोई ऐसी बात न कहना जो अपमान जनक हो या 
शिष्ठा के विरुद्ध हो, किसी के पत्र को चोरी से न पढ़ना, 
मकान में प्रवेश करने से पूवे द्वार खठखठा देना या उदते 
सावधान कर देना; ये सब छोटी-छोटी परन्तु आवश्यक बातें 
शिष्ठता की मॉग है । 
खाने-पीने के शिष्दाचार में देशी और विदेशी ढंग में 
थोड़ा अन्तर है फिर भी ये बातें साधारणतया ध्यान में रखने 
योग्य हैं। खाते समय मुह में इतना बड़ा प्रासन देना 
चाहिए कि मुँह चल्लाना कठिन हो जाय, अपने पास किसी 
चीज़ के आने के लिए अधीर न हो जाना, दूसरों से पहले' 
खाना न आरम्भ कर देना, व्यर्थ जूठा न छोड़ना, खाते 
समय पंक्ति से पहले न उठ बैठना, पानी आदिको न 
फैलाना, ऐसी बातों का उल्ल्नन्नत करना अशिष्दता का परि- 
चायक होता है । 
कपड़े पहनने में सी समय और अवसर का ध्यान रखना 
पड़ता है। प्रीति-भोज में फुटबॉल की पोशाक काम न देगी। 
सभा-सोसाइटी सें. केवल बनियान पहन कर पहुँच जाना 
शिष्टता न होगी। ( महात्मा गांधी की दूसरी बात है) मेले 
कपड़े जो दूसरों को अरुचिकर हो स्वयं अपना ही अपमान 
कराते हैं ओर आत्मग्ल्ानि उत्पन्न करते हैं। शिष्ठाचार की 
माँग यह है कि कपड़े साफ हों और यथासम्भव मौसम को 
ध्यान में रखते हुए सारा या अधिकांश शरीर ढक जाय। 
सभ्य समाज में शिष्टाचार का विशेष महत्व है । शिष्ठा- 
चार सभ्य समाज का प्रवेश-पत्र है। उसका अभाव व्यक्ति 


के 
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को ही नहीं बदनाम करता है वरन उसकी संस्था, उसके 
शिक्षालय और कुल पर भी ल्ाब्छुत का विषय बन जाता है | 
इसलिए प्रत्येक मनुष्य को शील और शिष्ठाचार का विशेष 
ध्यात रखना चाहिए। जपी,; तपी, धनवान्‌, दाता और सूर 
लोगों की कमो नहीं है । संसार में शीक्ववान पुरुष विरले ही 
होते हैं | 
ज्ञानी ध्यानी संयमी दाता सूर अनेक | 
जग्रिया तपिया बहुत हैं सीलवंत कोई एक ॥ 
“लेखक बाबू गुल्लाबराय एम० ए० 


वीरता 


वीरत्व संसार में एफ अमूल्य रत्न है। इंसका आविभाव 
उत्साह से होता हे। साहित्य-शासखत्र सें उत्साह ही इसका 
स्थायी साव माना गया है; अथोत्‌ विना उत्साह के यह कभी 
स्थिर नहीं हो सकता। पुरुष में किसी प्रकार का उत्साह 
नहीं है; वह किसी भी बात में कभी वीरता नहीं दिखला 
सकता | यह एक ऐसा गुण है कि जिसे न केवल वीर, वरन्‌ 
कादर भी सम्मान की दृष्टि से देखता हैं । वीर से बढ़कर 
सर्वप्रिय कोई भी नहीं होता और संसार पर वीरता का 
जितता प्रभाव पड़ता है उतना ग्राय:ः और किसी गुण का 
नहीं पड़ता । सत्य आदि भी बड़े अनमोल गुण हे किन्तु 
जितना आकस्मिक और रोमांचकारी प्रभाव वीरत्व का 
पढ़ेगा उतना सत्य आदि का कभी नहीं पड़ेगा। इसीलिये 
वीरत्व में जगन्मोहिनी शक्ति सभी अन्य गुणों से -श्रेष्ठतर 
है और यह कीर्ति का सबसे वड़ा वर्धक है। कादरता और 
भय से इसका सट्दज विरोध दै। कादरता में तिलमात्र 
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आकर्षण शक्ति तथा सय में कुछ सी प्रीतिन्‍योग्य नहीं है। 
क़ादरता का कोई भी अंश किसी का चित्त अपनी ओर 
आकृष्ट नहीं करेगा और भय में कोई भी ऐसा अंश नहीं है 
जो किसी का प्रीति-भाजन हो सके | 
वीरत्व को बहुत लोगों ने सामथ्य में मिला रखा हैं, 
किन्तु इन दोनों में कोई मुख्य सम्बन्ध नहीं है। सामथ्ये 
केवल इतना करता है कि वीरत्व की महिमा बढ़ा देता है । 
यदि बीर पुरुष वल्लहीन हुआ तो उसकी वीरता वेसी नहीं 
जगमगाती जैसी कि वल्लवान वीर की | यदि हनुमान जी 
समुद्र न फल्लॉग गए होते तो भी उतने ही बड़े वीर होते 
से कि अब साने जाते हैं, किन्तु उनके महावीरत्व को 
चमकानेवाल्े उद्धि-उल्लब्लन और द्रोणाचल-आनयन के ही 
काय्ये हुए | बीरत्व और पराक्रम में इतना ही भेद है। 
वास्तविक वीरत्व का मुख्य आधार शारीरिक बल्ल न होकर 
मानसिक बल्ल है, जिसे इच्छा शक्ति ( ४४॥॥।-909687 ) 
कहते हैं । इस शक्ति का वेग कोई भी नहीं रोक सकता। 
एक पुरुष की उद्दाम इच्छाशक्ति से पूरी सेना में पुरुषत्व आ 
- सकता है । और एक कादर कमसी-कभी पूरे (सेन्य) बल की 
कादरता का कारण हो जाता है। शरीर का घास्तविक 
राजा मन ही है । इसी कीं आज्ञा से शरीर तिलतिल्न कट 
जाने से मुँह नहीं मोड़ता और इसी की आड्ा से एक पत्ते 
के खड़कने से भाग खड़ा होता है। बुद्धि, अनुभव आदि 
इसके शिक्षक हैं । ये ही सब मिलकर इसे जैसा बनाते हें 
वेसा ही यह बनता ह्ठे । इच्छा इसी शिक्षित अथवा अशिक्षित 
मन की आज्ञा है। मन जितना ही दृढ़ अथवा डावाँडोल 
होगा उसकी आज्ञा, इच्छा वैसी ही पुष्ट अथवा शिथिल ' 
होगी । जिसका मन पूर्णतया शिक्षित और स्ववश हे, उसी 
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की इच्छा में वजवत दृढ़ता होगी। डिना ऐसी इच्छा-शक्ति 
के कोई पुरुष पूरा वीर नहीं हो सकता। इसलिये ह्द्ता 
वीरत्व की सबसे बड़ी पोपिका है |जिसका मन डचित 
काम करने से तिल्लमात्र चल्लायमान होता ही सहीं और जो 
अनुचित काय्य देख कर विना उसे शुद्ध किए नहीं रह सकता, 
हु सच्चा वीर कहलावेगा । 

वीरत्व का द्वितीय पोषक न्याय है। विना इसके वीरत्व 
शुद्ध एवम्‌ प्रशंसार्पद नहीं द्ोता | न्याय के सच्चा होने को 
बुद्धि की आवश्यकता है और साधारण न्याय को उदारता 
से अच्छी कांति श्राप्त होती है । अतः वीग्ता के लिए 
न्यायशीलता, डद्ारता और बुद्धि की सदैव आव्श्यकता 
रहती है ! सच्चे वीर को अन्याय कभी सहा नहीं होगा। 
हमारे यहा बी रता का सर्वोत्क्ृष्ट उदाहरण भगवान्‌ रामचन्द्र 
का है | इन्हीं को समहाकवि भवभूति ले महावीर की उपाधि 
से भूषित करके सहावीरचरित्र के नाम से इनकी जीवनी 
एक नाटक में लिखी हे। दंडकारण्य में जिस काल आपने 
निश्वरों द्वारा भक्षित ब्राह्मणों की अस्थि का समूह निरीक्षण 

किया तो तुरन्त “निश्चर हीत करो महि सुञ्ञ उठाय पण 
कीन्ह ।” यही उत्साह का परमोज्ज्चल्ल उदाहरण था, जो 
आपने निशाचरों से विना किसी बैर हुए भी दिखलाया। 
समय पर आपने यह उद्द ड प्रण॒ सत्य करके दिखला दिया। 
इनकी इच्छा लोहे के ससान पुष्ट थी, जो एक वार जाग्रत 
होने से फिर दछ नहीं सकती थी | इच्छा और कसे में कारण 
काय्ये का सम्बन्ध हैं, सो कारण शिथित् होने से कास्यें 
का होना कठिन होता है। कहते ही हूँ कि बिना इढ्ेच्छा 
» संदेसद्रिवेकिती बुद्धि की आज्ञा अरण्य-रादन हो जाती 
है थुभ काय्यारभ के विषय में कहा है कि विध्नभय से 
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अधभ पुरुष कोई काय प्रारम्भ ही नहीं करते और सध्यस 
श्रेणी के ल्ञोग आरम्भ करके भ्री विध्न पड़ने पर उसे छोड़ 
बेठते हैं, किन्तु उत्तम प्रकृतिवाले हज़ार विध्नों को दबा 
'कर एक बार का प्रारम्भ किया - हुआ शुभ कार्य पूरा 
करके ही छोड़ते हैं। 
सत्यन्िष्ठा भी शोय्य के त्विए एक आवश्यक गुण है| वीर 
पुरुष लोभ को सदेकझ रोकेगा, ईमानदारी फा आहर करेगा, 
असत्य भाषण से बचेगा, और अपना वास्तविक रूप छोड़कर 
क्रोई सी कल्पित भाव अथवा गुण प्रकट करने की स्वप्न में 
भी चेष्टा नहीं करेगा। संसार में साधारण पुरुष ्लोकमान्यता 
के लालच में सिद्धान्तों को भंग करते हुए बहुधा देखे गये 
हैं। सिद्धान्तप्रिय पुरुष साने जाने की इच्छा लोगों की ऐसी 
बलवती देखी गई है कि ज्ञोगों द्वारा सिद्धान्ती साने जाने ही 
के ल्िये वे सबसे बड़े सिद्धान्तों को हँसते हुए चकनाचूर 
कर देवेंगे । जो ज्ञोकमान्यता के ल्ञोस से सिद्धान्त भंग करने 
को तैयार नहीं है वह पुरुष सच्चा वीर कहलाने के योग्य है । 
इस विषय का परमोत्कृष्ठ उदाहरण हमारे उपनिषदढ़ों में 
सत्यकाम जवाला का मिलता है। जिस काल यह पुरुषरत्न 
अपने गुरु के पास विद्याध्ययनाथथ डपस्थित हुआ तो उन्होंने 
इसके माता पिता का नाम पूछा । सत्यकाम ने माता का नाम 
तो जबाला बतला दिया किन्तु पिता विषयक अश्न का यही 
सीधा उत्तर दिया कि मेरा पिता अज्ञात है क्योंकि ऐक 
बार मेरे पूछने पर मेरी साता ने कहा था कि; जिस काल 
तेरा गर्भाधान हुआ था उस मास मेरे पास कई पुरुष आये 
सो में नहीं कह सकती कि तू उनमें से किसका पुत्र है । 
इस उत्तर को सुन कर सत्यकाम का गुरु अवाक रह गया, 
किन्तु भात्री शिष्य की सत्यप्रियता से परम संतुष्ठ होकर 
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उसने आज्ञा दी कि तू ही सत्यप्रियता के कारण अध्यात्म 
विद्या का सर्व त्कृष्ट अधिकारी है| इतना कह कर शुरु ने 
डसे शिष्य किया और सत्यकास का जावाली नाम रख उसे 
अपने सव शिष्यों से श्रेष्ठर माना। समय पर यही सत्य- 
वादी पुरुष त्रह्मविद्या का सर्वोत्कृष्ठ पंडित हुआ । इस पुरुषरत्न 
का घर सत्य का अवतार था; इसका मन निर्मेत्ष था, और 
इसका बत्तोव उच्च था इन्हीं वातों सं एक जारज पुरुष होकर 
भी यह ब्रह्मविद्या का सबसे ऊँचा अधिकारी हुआ | इसीलिये 
कहा गया है कि सन, वत्तोव और ग्रह मितल्ल कर मनुष्य 
का चरित्र बनाते हैं 

वीरत्व का सर्वश्रंष्ठ समय वाल वय है। जितना उत्साह 
मनुष्य में इस अमूल्य कात्न में होता है उतना और किसी 
समय नहीं हांता | श्लाध्य चरित्रवान्‌ मनुष्यों को एक वालक 
जितना वढ़ा मान सकता ढे उतना कोई दूसरा कमी न 
मानगा । व,ल्वय में मन सकेद कागज की सॉति होता दे । 
इस पर सुगमतापूर्वक चाहे जो लिख सकते हें उदार 
चरित्रवालों में वींरपूजनत की मात्रा अविकता से होती दे 
आर ऐसा प्रति पुरुष किसी ल किसी को श्ल्ाध्य एवं महावीर 
अवश्य सानता हद. । केवल्ल महानीचों को ही संसार में कोई 
भी श्लाष्य नहीं समकूपड़ता। जिसमें श्लाध्य चारेत्रपूजन 
की कामना वलव॒ती होती हे उसमें वीरता कम से कम वीज 
रूप से तो रहती ही ढे। स्थात्‌ इन्हीं विचारों से हमारे 
यहाँ वीरपृजन की रीति चलाई गई हो। बिना दूसरों के 
गुण प्रदण किर लोग प्राव: उदारचेता चढ्टीं द्ोते। इसीलिए 
वीरों मे कामलता और उद्ारता प्राय: साथ ही साथ पाई 
जाती है। प्रसन्नचित्तता भी इन्हीं चातों का एक अंगहे। 
कहा गया है कि घुराई रोकने का पहला उपाय मानसिक 
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प्रसन्नता है, दूसरा उपाय भी मानसिक प्रसन्नता है और 
तीसरा उपाय भी मानसिक प्रसन्नता ही है। बिना इसके 
बुराई रुक ही नहीं सकती । मानसिक असन्नता का प्रादुर्भाव 
प्रेमभाव से होता है। जिस व्यक्ति से हम प्रेम करेंगे, वह. 
लौठ कर हम से भी प्रेम करेगा | इसलिये जो संसार-प्रेमी 
होता है उससे सारा संसार श्रेम करता दे, जिससे वह सदेव 
प्रसन्न, रहता है। ऐसी दशा में वह बुराई क्रिसके साथ 
करेगा ? प्रायः देखा गया दे कि अपने साथ किसी की 
खोटाई का मूल कल्पना मात्र होती है । हम रवयं असभ्यता 
कर बेठते हैं और जब दूसरा उसके प्रतिफल म हमारे साथ 
असभ्यता करता है तब हस आत्म-प्रेम से अंध हं।कर समझ 
वेठते हैं कि बह निष्कारण हमारे साथ खोदाई करता है। 
इसलिये संभावित पुरुष को बुराई से सदेव बचना उचित है. 
ओर क्षमा से अवश्य कास लेना चाहिए, क्योंकि बेजान हुए 
भी हमारे द्वारा क्षमा-पात्र का अपकार हू। जाना सम्भव है। 
खोटाई और निष्फल्ञता का पहले ही से भय कभी न करना 
चाहिए, क्‍योंकि ऐसा करने से काई इनको नहीं जीत सकता । 
इनके जीतने का सबसे सुगम उपाय आशा ही है । इसलिये 
कहा गया दे कि आशा न छोड़ने वाला स्वभात्र भी बहुत ही 
मूल्यवान है । 

स्वार्थे त्याग वीरता का सबसे बढ़ा भूषण है । दास भावः 
प्रहण करके यदि कोई विद्वाह-बधन में पड़े तो उसके इस 
कतेव्य में कुछ न कुछ ज्ञति अवश्य पहुँचेगी। चीरवर ह॒तुमान' 
ने जब भगवान्‌ का दासत्व अ्हण किया तब आत्म-त्याग का 
ऐसा अठल जलदाहरुण दिखतल्ाया कि जीवन पण्यन्त कभी 
विवाह ही न किया । इधर भगवान्‌ ने जिस काल यह देखाः 
कि इनकी प्रजा इनके द्वारा सीता-प्रहण के कारण इन्हें 
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उच्चातिउच्च आदशें से गिया हुआ समझती है; तब इन्होंने 
ग्राणोपम अद्भोगिनगी सती सीता तक का त्याग करके अपने 
प्रजारखझनवाले ऊँचे कतंव्य को हाथ से नहीं जाने दिया। 
बाह्यवय में थी अपने पिता की बेसन की आज्ञा सानने तक 
से इन्होंने तिल मात्र संकोच नहीं किया | आपने यावज्जीवन 
स्वाथेत्याग और कतेंव्य-पालन का ऊँचा आदश दिखलाया, 
मानों ये सदेह कतेठ्य होकर एथ्वी पर अबतीर्ण हुए थे । , 

काय्य-लाफल्य साधारण दृष्ठि से तो बीरता का पोपक 
हे, किन्तु दाशंनिक दृष्ठि से इहका शौय्य से कोई भी संवन्ध 
नहीं है। दाशनिक शुद्धता प्रति वास्तविक बीर कमे में आ 
जाती है चाहे वह तित्ल मात्र भी सफल्न न हुआ हो ओर 
साधारण से साधारण पुरुष द्वारा सम्पादित हुआ हो | एक 
साधारण सेंनिक जो अपने सेनापति की आज्ञा से मोर्चे पर 
शरीर त्याग देता है, दाशंतिक दृष्टि से बढ़े से बड़े विजयी 
के वरावर है | बीरता के मूल मात्र कतेंब्य-पाल्नन और स्वार्थे 
त्याग है । बिना इलके कोई मनुष्य वास्तविक वीर नहीं हो 
सकता । एक वार दो रेलोों के लड़ जाने से एक इंजिन 
हॉकनेवाला अपने इंजिन में दवकर वायतल्लर में चिपक रहा | 
वह म्तकप्राय था किन्तु उसके होश हवास नहीं गए थे | 
इसलिये वह जानता था कि वायल्लर जल्द फट कर डड़ेगा, 
सो जब और लोग उसे छुड़ाने के लिये प्रयत्न करने लगे तव 
उसने उन सबको वहाँ से यह कह कर खदेड़ दिया कि में 
तो मरा हो हूँ, तुम सब यहाँ प्राण देने क्‍यों आए हो, क्योंकि 
भाष के वल्ल से वायल्लर अभी फदना चाहता है, जिससे 
सबके प्राण जायेंगे | मरणावस्था में सी दूसरों के लिये इतना 
ध्यान रखना वीरता का बड़ा लक्षण है। 

चीरत्व के लिए भय का देखना तक ठीक नहीं कट्दा गया 
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है । इसीलिये हमारे यहाँ वीर को शूर कहते हैं कि अंधे की 
भाँति वह भय को देख ही न सके। बाल्मक; सलत्री, दीनः 
दुखिया आदि के उद्धार में वीर पुरुष अपना जीवन तृण 
के समान दे देवेगा। सच्चा वीरः निबल्लन, भीत, कातर और 
स्री पर कभी किसी प्रकार का अत्याचार न करेगा। संसार 
में जिसकी पदवी जितनी ही ऊँची है, उसे उतनी ही अधिक 
वीरता दिखल्लानी चाहिए, क्‍योंकि उसकी वीरता से संसार 
का बहुत अधिक लाभ हो सकता है। इन्हीं कारणों से राजा 
की सबसे अधिक वीर होना चाहिये। कहा भी है कि 
“वीरभोग्या वसुन्धरा।? फिर भी छोटे से छोटे पुरुष को भी 
उच्च सिद्धान्तों से तिल्ममात्र नहीं हटना चाहिये, क्योंकि 
थोड़ी-सी बुराई सी ससार में अपना फल दि्खिलाए विनता नहीं 
रहती । इसी से फहा गया है कि अनुभवी पुरुष को थोड़े से 
अवगुण की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, नहीं तो थोड़ा-सा 
अवशगुण उसमें अवश्य आ जायगा। 

मिश्र बन्धु 


नली न न न शनि नमन. 


अपने जीवन के भविष्य के सम्बन्ध में 
दो विद्याथियों का संवाद 


उ० प्र०-धश्ध्डप८ 

दिनेश---मित्र राजीव ! आज तुससे खूब भेंट हुईं। सबसे 
प्रथम तो में तुम्हे अपनी परीक्षा में योग्यता के साथ उत्तीर्ण 
होने के लिये बधाई देता हूँ । कालेज अब खुलने वाले हैं, 
ओर में तुमसे यह पूछना चाहता था कि तुमने कौन-कौन से 
विषय लेने का निरणेय किया -है -? | 


( रेश४ ) 


राजीव--भाई दिनेश ! मैं तुम्हारी बधाई सहणे स्वीकार 
करता हूँ और तुम्हें धन्यवाद भी देता हूँ । साथ द्वी तुम भी 
अपनी परीक्षा में अच्छे अछों के साथ सफलता प्राप्त करने 
के निमित्त मेरी बधाई के पात्र हो। हाँ, तुमने पूछा है कि, में 
कालेज में क्या विषय लेना चाहता हूँ ? सो मेंने तो जीव- 
विज्ञान और वनस्पति-विज्ञान लेने का निर्शय किया है। मुम्े 
इन विषयों में रुचि सी हे ! 

दिनेश--क्यों १ क्‍या डाक्टरी करना चाहते हो ? 

राजीव-- हाँ कुछ विचार तो ऐसा ही है। तुम जानते हो 
कि डाक्टरी के व्यवसाय से मुझे सदेव ही आकषण रहा है । 
फिर ऐसा कार्य कि न किसी की नौकरी और न कोई बन्धन । 
देखो, कया होता दे? इस समय तो विचार यही ह कि 
अपनी इन्टरमीडिएद'की परीक्षा पास करके डाक्टरी की ही 
शिक्षा आ्राप्त कक और इसी को अपने जीवन-यापन का साधन 
बनाऊँ। 

विवेश-भाई राजीव ! घुरा मत मानना; परन्तु जो 
वात सह पर आई है, उसे कह्टे बिना रहा नहीं जाता और 
फिर एक मित्र के नाते मेरा यह कत्तेव्य भी है कि तुम्हें इस 
विपय में कुछ सचेत कर दूँ । संभव है. मेरी बात तुम्हें जँच 
जाय और अपना निर्णय बदल दो । मुझे डाक्टरी का पेशा 
किसी भी दृष्ठि से अच्छा नहीं मालूम होता । आजकल 
देखो तो, चारों ओर डाक्टर डी डाक्टर दिखलाई देते दें । 
अपने पड़ौस में ही चार-पाँच डाक्टर हैं। दिन भर हाथ पर 
दवाथ धरे वेठे रहते हैं । व्या हुआ जो किसी ने दो चार रुपये 
कमा लिये और अपना खो निकाल लिया । फ़िर तुम इन 
डाक्टरों से बाते करके देखो। ये लोग बातें तो ऐसी करेंगे, 
मरनो ईश्वर ये द्वी हैं और लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न 
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इन्हीं के दाथ में है। रोगी केसा भी असाध्य क्‍यों न हो, 
डाक्टर यद्दी कहेगा कि तुरन्त ही ठीक हो जायगा, एक बार 
देख तो लू । बस उसकी चिकनी-चुपड़ी बातों के जाल्न में 
रोगी के घर वाल्ला फेंस जायगा और डाक्टर साहब 
रोगी को देखने चल देंगे रोगी को देखकर वे कुछ 
इधर-उधर की बातें बतलायेंगे ओर दवाइयों का एक 
लग्बा सा नुस्खा लिख कर तथा अपनी फीस लेकर 
चलते बनेंगे । रोगी कितना ही गरीब ओर असहाय क्‍यों न 
हो, डाक्टर साहब अपनी पूरी फीस ले लेंगे । फिर रोगी 
जिये या मरे डाक्टर साहब की बला से । भाई राजीव ! में 
तो इन डाक्टरों के व्यवहार से बहुत ही घृणा करने लगा हूँ 
ओर इस पेशे को ही बुरा समझने लगा हूँ। अतः यदि तुम 
डाक्टर बनने का विचार बदल दो, तो अच्छा ही होगा । 
राजीव-- दिनेश ! तुमने जो कुछ कहा है उसमें सार 
अवश्य है, परःतु इसी से में अपने निर्णेय को बदल दूँ, यह 
मेरी सबसे बड़ी कायरता और दुर्बज्ता होगी। यह सच है. 
कि आजकल अधिकांश डाक्टर अपने कत्तेव्य का पात्नन 
नहीं करते ओर उनका उद्देश्य केवल्ल पेसा ग्राप्त करना होता 
है, परन्तु इससे डाक्टरी के पेशे को ही बुरा समझ लेना 
नितान्त भूल होगी । काय कोई बुरा नहीं होता, यह तो 
करने वाले के ऊपर निर्भर है। में तो जब वत्तेमान डाक्टरों 
की दुबलता के विषय में सुनता हूँ और उनकी कत्तेव्य-हीनता 
को अनुभव करता हूँ, तो डाक्टर बनने की मेरी इच्छा और 
भी अधिक बलवती हो जाती है। जब तुम कहते हो कि 
अधिकांश डाक्टर अयोग्य और स्वार्थी हैं, तो इससे यद्द भी 
प्रकट होता है कि कुछ योग्य और कर्तोउ्य-परायण अवश्य हैं। 
फिर मुझे दुबेत्त डाक्टरों के आदुश पर न चल्न कर, योग्य 
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डाक्टरों के आदर्श पर क्यों न चल्लना चांहियें ? में तो समे- 
भता हूँ कि आज देश, और समाज को अच्छे डाक्ठरों की 
आवश्यकता है| यदि एक डाक्टर अपने कषोव्य का ध्यान 
रक्खे, तो उससे समाज की बहुत छुछ सेवा हो सकती दे। 
यह एक ऐसा काय है, जिसमें अधिक आय होने के साथ दी 
परोपकार ओर समाज-सेवा का अवसर मिल्नता है। यदि 
आजकल के डाक्टर योग्य नहीं हैं तो इसका उत्तरदायित्व 
तो उन्हीं के ऊपर है । वे परिश्रम नही करते ओर न करना 
ही चाहते हँ। ऐसे डाक्टरों की दृशा उन लोगों की भाँति है 
जो जुए के दाँव के ससान विना अयत्न के दी विजय और 
धन प्राप्त करना चाहते हैँ । विना काम के ही उसमें पारंगत 
कहलाना चाहते हैं और अध्ययन से दूर रहने पर भी 
ज्ञानवान कहलाना चाहते हैं ओर उधार के घन पर दी 
श्रीमन्‍न्त बनना चाहते हैं । जब वे लोग परिश्रम नहीं करेंगे तो 
किस प्रकार योग्य डाह््दर हो सकते हैं ? में तो समभता हूँ 
कि यदि डाक्टर थोड़ा भी समय अतिदिन अपनी पुस्तकों के 
अध्ययन में दिया करें तो वे काफी योग्यता प्राप्त कर सकते 
हैं और अपने कार्य में ईमानदार रह सकते हैं। रोगी से 
फीस लेना बुरी बात नहीं, अपितु उस फीस के बदले में पूरा 
काम न करना चुरी बात है । रोगी कितना ही निर्धेन क्‍यों न 
हो, यदि डाक्दर उसकी फीस का बदला अपने परिश्रम से 
चुका देगा, तो उसे फीस देना कभी नहीं अखरेगा। अतः 
किसी भी व्यक्ति को अपने व्यवसाय के श्रति सच्चा रहना 
चाहिये। किसी भी काय की सफलता के लिये यह परम 
आवश्यक है कि जिस काम को हम हाथ में लें उसी में अपनी 
सारी शक्ति लगादे। किसी विद्वान ने कहा दे कि कोई व्यक्ति 
यदि किसी भी कल्ता में श्रेप्‌् होना चाहता है तो उसे चाहिये 
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किं अपने मन की सब शक्तियों को उसी में लगा दे। सोकर 
उठने से लगाकर रात को बिछौने पर जाने तक केवल उसी 
का विचार करे। 
- दिनेश-मित्र राजीव ! वास्तव में जो कुछ ठुम कह रहे 
हो, वह सच है। परन्तु क्या डाक्टरी के जीवन में तुम देश 
सेवा करने का भी अवसर प्राप्त कर सकते हो ? मनुष्य के 
जीवन का मुख्य लद्दय॑ केवल पेसा कमा कर--चाहे वह 
ईमानदारी के साथ ही क्‍यों न कमाया जाय-अपनी उद्र-पूत्ति 
करंना ही तो नहीं है । उसके ऊपर समाज ओर देश का भी 
तो भार है। जब तुम कुशल डाक्टर वन जाओगे तो तुम्हे 
अपने रोगियों से ही अवकाश न मिलेगा और तब किस 
प्रकार देश-सेवा का कार्य कर सकते हो ? 
. राजीव-यह में कदापि नहीं कहता कि पेसा कमाना ही 
जीवन का ध्येय है। अपितु वह तो एक साधन-मात्र है.। में 
पहिले ही कह चुका हूँ कि डाक्टर बन कर एक व्यक्ति 
समाज की बहुत कुछ सेवा कर सकता है। सच्चे समाज- 
सेवी के लिये यह आवश्यक नहीं कि वह सब कार्मों को 
छोड़कर ही समाज की सेवा का कार्य कर सके । यदि वास्तव 
में देखा जाय तो जो व्यक्ति अपने घर के काम-काजों को 
छोड़कर समाज-सेवा का कार्य करते हैं, वे एक प्रकार से 
समाज का भार हो जाते हैं। जो व्यक्ति अपना और अपने 
परिवार का भरण-पोषण नहीं करता, और समाज-सेवा 
का दुस्भ भरता है, वह सच्चे अथे में समाज-सेवी नहीं। 
समाज है क्या ? व्यक्तियों के समूह को ही तो समाज कहते 
हैं। सबसे पहिला कत्तेव्य, हमारा अपने परिवार की सेवा 
करना है, परिवार ही हमारा सर्वे श्रथम समाज है | परिवार 
पश्चात्‌; हमारा पड़ोस, गाँव, जाति, प्रान्त और देश क्रमश: 
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हमारी सेवा के क्षेत्रों में आते हैं। हम अपने परिवार में 
रहते हुए, उसका सरण-पोषण करते हुए, और अपने गाहेर्थ्य 
जीवन को निभाते हुए ही समाज की सेवा कर सकते हैं। 
डाक्टर के जीवन में तो समाज-सेवा का अपरिसित त्षेत्र 
रहता है । जिस रोगी को वह ठीक कर देता है, वह्दी उसे 
हृदय से आशीवोद देता है और उसके प्रति ऋतज्ञ हो जाता 
है। अपने निकट के लोगों के सुखों की वृद्धि करना ह्वी उनकी 
सवसे बड़ी सेवा है । यदि डाक्टर चाहे तो यह ग्ररीबों का 
इलाज विना फीस लिये और औपधियों का मूल्य लिये बिना 
भी कर सकता है और बहुत से डाक्टर ऐसा कर रहे हैं । 
वतलाओ इससे वद़कर और समाज-सेवा कया हो सकती है ? 
रही देश-सेवा की वात, सो समाज-सेवा द्वी देश-सेवा है । 
समाज और देश में कोई अन्तर नहीं । राजनीति में काम 
करने वाले ही देश-सेवी नहीं होते, अपितु वे सभी देश-सेवी 
हैं जो एक था दूसरे प्रकार से देश के लोगां के सुख की 
वृद्धि कर रहे हैं। साहित्यकार, वैज्ञानिक, कलाकार, कवि, 
डाक्दर, अध्यापक, वकील आदि किसी भी कार्य को करने 
वाले यदि वे अपने काम को सच्चाई और ईमानदारी से कर 
रहे. हैं तो वे बहुत बढ़े देश-सेवी हैं | भाई दिनेश ! मेरा यह 
पूणण विश्वास है कि डाक्टर बन कर जितना भला मैं अपने 
देश का कर सकता हूँ, उतना दूसरे कार्य से नहीं । 

दिनेश--मित्र राजीव ! वास्तव में तुम्द्यारे विचार वहुत 
ही इच हैं । मुझे! अब पूर्ण विश्वास हे कि तुम अवश्य ही एक 
सफल डाक्टर चन सकोगे और साथ ही अपने देश की 
बहुत कुछ सेवा कर सकोगे । 

राजोव--भाई तुम भी तो अब वतलाओ कि कालेज में 
तुमने कोन से विपय,. किस जहेश्य से लेने का विचार 
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किया है ? 

 दिनेश--मित्र ! अब तक तो मैंने अपने लिये कुछ और ही 
सोच रक्‍खा था। मैं तो राजनीति में काये करना चाहता था 
ओर इसी ध्येय से राजनीति और साहित्य को अपने 
अध्ययन के विषय बनोना चाहता था। परन्तु तुम्हारी बातों 
ने मेरी आँखें खोल दी हैं और में समझने लगा हूँ कि सच्ची 
देश-सेवा राजनीति से बाहर रह कर भी हो सकती है। 
जिन व्यक्तियों की आर्थिक अवस्था इतनी अच्छी न हो कि 
वे बिना कुछ किये राजनीति में काये कर सकें, उन्हें देश-सेवा 
के नाम पर राजनीति में नहीं पड़ना चाहिये। ऐसा करके तो 
वे देश के लिये भार-स्वरूप हो जायँंगे। अतः अब में 
अवश्य ही अपने इस उद्देश्य को छोड़ दूँगा और अपनी 
रुचि के अनुकूल किसी न किसी व्यवसाय के अनुरूप ही 
अपने विपयों का चुनाव करूँगा। निसंदेह, में कुछन कुछ 
व्यवसाय करके भी देश की सेवा कर सकता हँ। आज अब 
समय नहीं है, फिर किसी दिन तमसे अपने निर्णय के विषय 
में बातचीत करूँगा। हु 


पत्र छोटे भाई को, 
कालेज के विषयों फे चुनाव के सम्बन्ध में | 
रानी खेत - 
२५ जून, १६४८ 


प्रिय सत्यवीर | शुभाषीष । 


मुझे यह जान कर अपार हुणषे हुआ है कि तुम अपनी 
हाई स्कूल की परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में उत्ती्ण हो गये हो । 
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तुम्हारे परिश्रम का फल तुम्हें मिज्ञना ही था, फिर भी तुम 
बधाई के पात्र हो। आशा है कि परीक्षा-फल देख कर 
तुम्हारा आगे पढ़ने के लिये उत्साह बढ़ गया होगा। 
पिता जी के पत्र से मुझे 'ज्ञात हुआ है कि अब तुम 
शीघ्र ही कालेज में दाखिल होने के त्रिये प्रवेश-पत्र भर कर 
भेजने वाले हो और वनस्पति-विज्ञान तथा जीव-विज्ञान को 
अपनी पढ़ाई के मुरुय विषय बनाने के इच्छुक हो 
ओर इस विषय में मेरा परामर्श भी चाहते हो। जहाँ तक 
अध्ययन के विषयों के चुनाव की बात है, में किसी विषय 
अच्छे हैं । परन्तु इस सम्बन्ध में एक त्रात विचारणीय हैं। 
प्रथम तो तुम्हारी रुचि का प्रश्न है क्योंकि किसी भी विषय 
के अध्ययन में रुचि की प्रधानता रहती दै । अच्छे से अच्छा 
विपय रुचि के अभाव में तीरस और भार रूप वन जाता 
दै। उदाहाणाथे, गणित वड़ा उत्तम विषय दै परन्तु जिन 
विद्यार्थियों को इसमें रुचि नहीं होती, उनके लिये गणित 
बड़ा हो कठिन हो जाता है। लाख प्रयत्न और अथक 
परिश्रम करने पर भी वे इसमें प्रगति नहीं कर पाते | अरुचि 
पूर्ण विषय में विद्यार्थी खींच खाँच कर उत्तीर्ण भत्ते ही दो 
जाय, पर-तु उससे विद्यार्थी को लास कद्ापि नहीं हो 
सकता। तुमने अपने स्कूल में भी देखा होगा कि कुछ 
विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कक्षा में सदैव ही पिछड़े हुए रहते 
हैं और अध्यापक तथा अन्य विद्यार्थी उन्हें मूल समभते हैं । 
परन्तु किसी एक दो विपय में उनके नम्बर परीक्षा में सबसे 
अधिक आते हँ। विचार करने की वात है किजव ये 
विद्यार्थी सूखे ही थे; तो किसी भी विपय में वे सवीधिक अंक 
क्योंकर आाप्त कर सके १ क्‍यों दूसरे अच्छे कहलाने वाले 
विद्यार्थी उनसे उन विषयों में अधिक अक न लाये । स्पष्ट 
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हैं कि जिन विषयों में मूखे कह्टे जाने वाले विद्यार्थी अधिक 
श्रेंक लाये, उनमें उनकी रुचि थी, और शेप विषय में उनकी 
रुचि नहीं थी । जिस विषय में रुचि होती है, उसके 
श्रध्यवन में आनन्द आता है ओर सभी मानसिक 
शक्तियाँ उसमें केन्द्रित हो जाती हँ। उस विषय में विद्यार्थी 
कितना ही परिश्रस करे, उसे वह भार रूप नहीं लगता। 
मंन की शान्ति के साथ, उत्तरोत्तर उसके ज्ञान में बद्धि 
होती चल्ली जाती है । 

अत: कालेज के विषयों के चुनाव में सर्वे प्रथम तो 
तुम्हें अपनी रुचि को देखना है। जिन विषयों में तुम्हें 
अपनी रुचि को देखना है जिन विषयों में तुम्हें रुचि हो; 
उन्हीं को लेना चाहिये। प्रायः लोग कहते हैं कि अमुक 
विषय आगे चलकर कुछ भी काम नहीं आता और अम्नुक 
बड़े काम का है। ऐसे लोगों की बातों पर तुम ध्यान न 
देना । आगामी जीवन में नौकरी करने अथवा कोई खतंत्र 
व्यवसाय करने के उठ्देश्य-मात्र से ही अपनी रुचि का 
हनन करके, व्यवसाय के अनुरूप ही विषय लेना, बड़ी भूल 
को बात है । इससे एक भी साधन सिद्ध नहीं होता। एक 
विद्यार्थी देखता है कि उसका पड़ौसी डाक्टर बड़ा ही प्रसिद्ध 

गया है, रोगियों की दिन रात उसके पास भीड़ लगी 
रहती है और उसके ऊपर धन की वर्षो सी होती है। इसी 
प्रलोभन से सानल्ो कि वह काल्लेज में जीव-विज्ञान का 
विषय ले लेता है परन्तु उसमें रुचि उसकी विल्कल नहीं है 
होता यह्‌ है कि वह विद्यार्थी दिन रात परिश्रम करने पर 
भी अपने विषय में प्रगति नहीं कर पाता: ओर परीक्षा में ' 
उसे असफल होना पड़ता है। उसकी रुचि पढ़ाई से भी हट 
जाती है और वह अन्त में निराश होकर शिक्षा से हाथ 
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धो बेठता है । धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का! 
वाली कहावत ऐसे विद्यार्थियों पर ही चरिताथे होती है। 
अतः जिस विपय में तुम्हारी पूर्ण रुचि हो, उसी को तुम्हें 
चुनना चाहिये । 
. यदि तुम अपनी रूचि के अनुकूल विषय चुनोगे तो 
निश्चय ही उसमें तुम अपने अनुभव और बृत्ति को सबसे 
अधिक मात्रा में केन्द्रीमूत कर सकोगे। ऐसा करने से तुम्हें 
अध्ययन में केवल आनन्द ही नहीं आयेगा वल्कि उसमें 
तुम अपनी सबसे अधिक योग्यता और बुद्धि क्नगा सकोगे । 
किसी विद्वान ने कहा है कि, “अपनी रुचि की ही ओर 
बढ़ी । अपनी महत्वकांक्षाओं के विरुद्ध तुम अधिक समय 
तक युद्ध नहीं कर सकते | माता, पिता, मित्रगण, दुर्भाग्य 
से भत्ते ही तुम्हारे हृदय की लालसा को रुचि के विरुद्ध 
कार्य कस्ने अथवा दवाने की कोशिश करें, पर ज्वालामुखी 
के समान अन्द्र की आग एक दिन भड़क ही उठेगी। वह 
अपने वांछित कार्य में चमक उठेगी। जिस काम में तुम्ददारी 
रुचि नहीं है, उसे तुम पूर्णता से नहीं कर सकते | अकृति 
अधूरे और भद्दे का्मों को देखकर शाप देती है और उसका 
फल करने वाले को सदेव भोगना पड़ता है ।” 
ऊपर जो कुछ में लिख चुका हूँ, उसे पढ़ कर अब तुम 

अपने विपय का चुनाव स्वयं हो कर सकते हो | यदि जीव- 
विज्ञान और वनस्पति-विज्ञान के विपयों का चुनाव तुमने 
केवल अपनी रुचि के आधार पर किया है, तो ये ही विषय 
तुम्दारे लिये सर्वोत्तम होंगे और तुम्हें किसी से भी इस 

सम्बन्ध में प्रामशे लेने की आवश्यकता नहीं है। यदि 

सी अन्य के कहने से, अथवा इस प्रलोभन से कि इन 
विपयों के लेने से तुम्हें अच्छी नौकरी मिल जायगी, या 


€ रेह३ ) 


डाक्टर बनाने के लिये ये ही विषय आवश्यक हैं, तुमने 
इन विषयों को अपने कालेज के अध्ययन के लिये चुना है, 
परन्तु तुम्हारी रुचि इनमें नहीं है. तो में तुमसे जोर देकर 
यही कहूँगा कि कदापि इन विषयों को न ल्लो। शिक्षा का 
उद्दे श्य, शिक्षित होना और ज्ञान प्राप्त करना है, न कि नौकरी 
करना अथवा व्यवसाय करना। ये तो बाद की चोजें हैं । 
इस समय तो तुम अपनी रुचि के अनुकूल विषय लेकर ही 
अध्ययन शुरू कर दो | तुम्हारी रूचि के विपय, आगे चत्न 
कर स्वयं ही तुम्हारे लिये उपयुक्त व्यवसाय चुन देंगे। तुम्हें 
उसके लिये भी किसी से न पूछना पड़ेगा । 

आशा है कि मेरे इतना लिखने पर अब तुम विषयों 
के चुनाव में अपने सीतर होने वाले मानसिक संघर्ष 
से मुक्ति पा जाओगे और शीघ्र ही निर्णय कर लोगे । 
. तुम्हारे कात्नेज़ के जीवन के विषय में, फिर कभी 
लिखूँगा । 

तुम्हारा शुभ-चिन्तक 


कम वीर (: 
छोटे भाई को पत्र 
कालेज-जीवन के सम्बन्ध में | 
रानी खेत , 
१० श्रगस्त १६४८ 


प्रिय सत्यवीर ! आशीषीद्‌ 
मैंने अपने एक पिछले पत्र में तुम्हारे अध्ययन के विषयों . 
के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ आवश्यक बातें लिखी थीं। मुमे 
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विश्वास-है कि तुमने अपनी रुचि के अनुकूत्-विषय ले लिये 
इंगे। इस पत्र में, में अब तुम्हें कुछ कालेज-जीवन के 
सम्वन्ध में लिखना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हें कम से कम चार 
वर्ष कालेज में ही व्यतीत करने -हैं | मुझे इस जीवन कां 
व्यक्तिगत अनुभव है और थदि मेरे अनुभव से तुम्हें कुछ 
लाभ हो सके तो झुझे हपे होगा। दे 
अब तक तुम स्कूल के संकृचित वातावरण में पढ़ते रहे 
हो और वहीं छात्रालय के विद्यार्थियों के साथ रहते आये 
हो। कालेज में आकर तुम दूसरे प्रकार का द्वी वातावरण- 
पाओगे | यहाँ तुम्हें न तो अपने स्कूल के मास्टर साहब की 
साँति के अध्यापक मिलेंगे और न स्कूल एवं छात्रालय जेसे 
वन्धन | कालेज में तुम्हें बहुत स्री बातों की स्वतन्त्रता होगी । 
कालेज के नियम भंग करने पर तुम्हें मास्टर साइव से 
पिठने का भय भी नहीं होगा। काल्लेज में विद्यार्थियों को 
पूरी स्व॒तन्त्रता दी जाती है| तुम्हारी भल्नाई और पथ-प्रदशेन, 
के लिये तुम्हारे प्रोफेसर केवल्ल तम्हें सचेत करते रहेंगे । 
उनकी वातों का अतुसरण करना न करना तम्हारी इच्छा 
पर निभेर होगा। तुम अपनी पुस्तकें नित्य श्रति कालेज ले 
जाओ या न ले जाओ, अपना पाठ अतिद्नि याद्‌ करो या 
न करो, प्रोफेसर साहब के भाषण को कच्षा में सुनो या न 
सुनो, खेलों में भाग लोया न लो ओर छात्राज्य में रहकर 
अपना समय पढ़ाई में लगाओ या न ल्गाओ$ इन सारी 
वार्तों से तुम्द्दारे कालेज के अभिभावकों को विशेष प्रयोजन 
न छोगा। वे तो तुम्हें केवल निर्देश करते रहेंगे और बलात्‌ 
तुमसे कोई कारये न करायेगे । 
. तुम कहोगे कि इतनी स्वतन्त्रता काल्नेज में क्‍यों दी जाती 
हू ! इसका कारण है, और वह ठीक ही है। जब तक 
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विद्यार्थी स्कूल में पढ़ता है, तब तक उसकी अधस्था कम होती 
है, ओर इसलिये उसकी बुद्धि परिपक्त नहीं हो पाती है। 
यदि स्कूल के अभिभावक नियर्मों के पाक्न के सम्बन्ध में 
कठोरता से कार्य न लें तो विद्यार्थी स्वतः ही किसी नियम का 
पालन न करेंगे ओर न वे पढ़ ही सकेंगे। बच्चे प्राय: सय से 
काम करते हैं । यदि उन्हें किसी का भय न हो, तो न मालूम 
वे क्या-क्या ऊठपर्ाँग काम करते रहें | अत: स्कूल सें विद्या- | 
थिंयों के ऊपर भय का अंकुश रखना एक प्रकार से आवश्यक 
होता है। जब विद्यार्थी काल्लेज में प्रवेश करता है तो वह 
कुछ वयस्क हो जाता है, उसकी बुद्धि परिपक्त हो जाती है । 
इस अवस्था में वह अपनी सल्लाई बुराई स्वयं समझने लगता 
है। वयरक अवस्था सें विद्यार्थियों के साथ सय से काम लेने 
ओर उन पर अंकुश रखने से लाभ की अपेक्षा हानि की 
संभावना रहती है। हमारे प्राचीन श्रन्थों में भी कहा गया 
है कि जब पुत्र १८ वर्ष की अवस्था प्राप्त करले, तो पिता को 
उसके साथ मित्रवत्‌ व्यवहार करना चाहिये। इस कथन में 
'बड़ी सचाई है । इसी बात का ध्यान करके कालेज के विद्या- 
थियों को बहुत कुछ स्वतन्त्रता दे दी जाती है । 
कालेज में विद्यार्थियों को स्वतन्त्रता उन्हीं के हित के 
लिये दी जाती है परन्तु कुछ विद्यार्थी अपनी नासमभी से 
उसका दुरुपयोग करते हैं। जब वे देखते हैं कि हमारे ऊपर 
से सभी बन्धन उठ गये हैं तो वे न तो अपनी शिक्षा की 
ओर ही ध्यान देते हैं ओर न अपने चरित्र को ही सुधारते 
हैं। वे यह स्वेथा भूल जाते हैं कि उनका यह समय कितना 
मूल्यवान हे और यदि उन्होंने इस समय से कुछ लाभ नहीं 
उठाया तो जीवन-पर्यन्त उन्हें पश्चाताप करना पड़ेगा । 
' तुमने अपनी पाख्य-पुस्तकों में भी पढ़ा होगा कि विद्यार्थी- 
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जीवन कितना सुखप्रद होता हे और इसी जीवन पर भावी 
जीवन निर्भर करता है । प्राय: विद्यार्थी यह समभते हैं कि 
पढ़ने लिखने का काम बढ़ा भंभठपूर्णो है ओर इससे वे मुक्ति 
भी चाहते हैं। उनकी यह धारणा नितान्त अआ्रामक द्टै। 
विद्यार्थी जीवन ही वह साँचा है जिसमें नागरिक ढलते हैं । 
यही वह जीवन है जिसमें मानसिक तथा आत्मिक उत्थान 
का श्री गणेश होता है | यह वह आधार-शिला है जिस पर 
समूचे भावी-जीवन का भवन खड़ा होता दे | इस समय में 
यदि विद्यार्थी ज्ञानोपाजेन के साथ अपना चारित्रिक-विकास् 
कर लेता है तो उसका भविष्य निमग्चय ही ज्ज्ज्वल् दो जाता 
है। जीवन में वह कभी असफल नहीं होता। जो विद्यार्थी 
इस जीवन के अमूल्य समय को नष्ट कर देते दे, वे अपने 
भावी-जीवन को कंठकाकीण बना लेते हैं, अपने हाथों दी 
से वे अपने पेर में कुल्हाड़ी मार बैठते हैं। में तुम्हें, अपने 
व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर यह बतला देना चाहता 
हूँ कि अपने कालेज के जीवन के थोड़े से समय को तुम 
अपने समूचे जीवन के सर्वेश्रे८्ठ और सर्वोत्तम क्षण समझना । 
यही वह समय है जब कि तुम सभी अकार की चिन्ताओं से 
मुक्त होकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हो और अपना भविष्य 
सुन्दर चना सकते हो | तस्हें कालेज में जो स्वतन्त्रता आ्राप्त 
हुई है, उसका उद्द श्य तुम्हारे सानसिक, आत्मिक और शारी- 
रिक विकास के लिये हो हे। इस स्वतन्त्रता से तम्हें अधिक 
से अधिक लाभ डठाना चाहिये । हे 

स्वतंत्रता का उद्दे श्य छद्र छद्गपि नहीं है कि मनुष्य 
उच्छ खल हो जाय और किसी भी नियम को न माने । किसी 
विद्वान ने कहा है “'ए#फ७७१०७७ [08 ३7 00९0 7७706 ६0 
क्राहठ8०7 एए7०968,” अथोत्त्‌ उच्च सिद्धान्तों के पालन में 
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ही स्वतंत्रता हैं। कालेज के विद्यार्थी अपनी स्वतंत्रता का 
अत्यधिक दुरुपयोग करते हैं। वे अनुशासन-हीन हो जाते 
हैं। नम्रता। विनय, शिष्ठाचार एवं आज्षा-पालन आदि 
जैसे सुन्दर भाव उनके लिये ह्ाास्यारपद बन जाते हैं। अपने 
प्रोफेसरों की खिलली उड़ाना, उनकी किसी बात को न मानना 
ओर कालेज के नियमों का उल्लंघन करना बहुत से 
विद्यार्थी अपने लिये गोरव की बात समभते हैँ । »जकल, 
कालेज के विद्यार्थियों में अनुशासन-द्दीनता बहुत ही बढ़ती 
जा रही है । जरा सी बात पर वे इड़्तात्न कर देते हैं, 
सिनेमा में जाकर उपद्रव मचा देते हैं. और दूकानदारों से 
लड़ पड़ते हैं । यह बहुत ही बुरी बात है। ऐसे विद्यार्थी यह 
नहीं समझते कि जिन बुरी आदतों को वे इस समय में 
अपना रहे हैं, वे जीवन भर उन्हें दुख देंगीं। किशोरावस्था 
में जेसा वभाव और चरित्र बन जाता है, वह फिर आगे 
जीवन में किसी प्रकार बदल नहीं पाता। अतः विद्यार्थी 
जीवन में बहुत ही अधिक फूँक फूँक फर पग रखने की 
आवश्यकता है। यही समय है जब कि विद्यार्थी अपनी 
मानसिक और चारित्रिक उन्नति का मार्ग निधोरित कर 
सकता है । मेरे कहने का अभिप्राय यह है कि तुम्हें अपने 
कालेज में प्रश्पत हुई स्वतंत्रता का दुरुषययोग कदापि नहीं 
करना चाहिये और आजकल्ल सामान्यतः जेसी अचृत्ति 
विद्यार्थियों में घर कर लेती है, उससे सर्वेथा अपने को मुक्त 
रखने का प्रयत्न करना चाहिये। 

इस पत्र में, में एक और बात तुम्हें लिखें गा जिस पर 
तुम्हें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आजकल कालेज 
के तरिद्यार्थी, विभिन्न राजनेतिक दलों में फेस जाते हैं ओर 
उसमें सक्रिय भाग लेने लगते हैं। राजनीति, विद्यार्थियों 


के 
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का विषय नहीं है। यह समय तो केवल उनके अध्ययन 
और आत्म-सुधार का है। राजनीति में कायये करने के 
के लिये तो सारा जीवन पड़ा हुआ है और किसी भी समये 
में मनुष्य, राजनेतिक कार्यों में पड़ सकता है। परन्तु विद्या 
प्राप्त करने के लिये जीवन में फिर दूसरा समय नहीं 
आयेगा | काज्नेज-जीवन का थोड़ा सा समय ही अध्ययन 
के लिये सर्वोत्तम समय है । इस समय तुम्हारे ऊपर घर 
का कोई भार नहीं हैं, तुम्हें सांसारिक किसी बात की 
चिन्ता नहीं है और सभी प्रकार के बन्धनों से तम सर्वेथा 
भुक्त हो। ऐसे ही समय में तुम अपनी मानसिक शक्तियों 
को विद्योपाजेन में लगा सकते हो | यह समय निकल जाने 
पर फिर लाख प्रयल्न करने पर भी तुम ज्ञान आ्राप्त करने के 
लिये समुचित साधन नहीं पा सकोगे। अतः में तुम्हें इस 
विषय में सबसे अधिक सचेत होने का परामशे दूँगा। 
तुम्हें चाहिये कि अपने कालेज-जीवन के चार छः वर्षों में 
अपने ध्यान को सभी अन्य विषयों से विमुख करके; केवल 
ज्ञान और अपने चरित्र के विकास करने में ल्गाओ । इसी 
में तुम्हारा भावी सुख और हित निहित है । शेष सब प्रकार 
कुशल है । 

तुम्हारा स्नेह 

कसवीर 


९ इंच ) 


पत्र माता को, 


छात्रावास में रहने के लाभों पर 

गवनमैन्ट बोडिंड्ः हाउस, 
साहगंज आगरा 
है छ्ागस्त १६३४ ई० 

पूज्य माताजी, चरण-र्पशे | 
जब में स्कूल में दाखिल होने के लिये घर से चला थः, 
तो यह जग्त कर कि अब हैं घर से बाहर रह कर ही 
विद्याध्ययन करूँगा और महीने में केवल एक दो बार ही घर 
आया करूँगा, आपको बड़ी व्यग्नता और दुख हुआ था। 
मुझे शहर में आकर पढ़ने और यहाँ के सरकररी स्कूल को 
देखने की उत्सुझृत ते अवश्य थी, परन्तु चलते समय आपको 
ओर घर को छोड़ने में मेरे हृदय की विचित्र ही अवस्था 
हांगई थी । पिता नी के भय ओर परिस्थितियों की गंसीरता 
के कारण, मैं मुँह से कुछ नहीं कह सका था परन्तु सेरे 
नेत्रों में आया हुआ अश्रवरारि जिसे मैं पिताजी की 
उपस्थिति के कारण बार-बार सुखा डालने का अयलह्व कर रहा 
था, मेरे अब्तरतत्न में होने वाली उथल्नन्पण्ल को प्रकट कर 
रहा था। चूँकि मुझे आना हो था, इसलिये यहॉ चला आया | 
रकूल से, मैं प्रवेश हो गया हूँ और यहा के छात्रात्नय सें मुझे 
स्थान मिल गया है, यह जान कर आपको हे होगा। आप 
यह जानने के लिये उत्सुक होंगी कि यहाँ मैं किस अकंगर रह 

रहा हूँ। इस पत्र में, में यही सब कुछ लिखूँगा। 

यहाँ के छा्नालय में स॒ुझे जो कमरा मिला है उस में 
भेरा एक सहपाठी और है। वह सी दूर के एक गाँव का ड्टे। 
डुमारा कमरा काफी बड़ा हैं ओर उसमें हमारे पढ़ने के 
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लिये मेज, कुर्सी तथा सोने के लिये चार पाई हैँ। कमरा 
काफी अच्छा और इवादार दै। छात्रालय में लगभग चालीस 
की संख्या के विद्यार्थी आगये हैं । 

जिस समय, पिताजी मुझे! यहाँ छोड़ कर गये थे, तो 
प्रयन्न करने पर भी में, अपने आँसुओं को नहीं रोक सका 
था| मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों, मैं दुनिया में, 
अकेला छोड़ दिया गया हूँ और मेरा कोई साथी मेरे पास 
नहीं है । छात्रालय के अन्य छात्र, सब अपने-अपने कामों 
में लगे हुए थे ।कोई अपने कमरे की सफाई कर रहा था, 
कोई पुस्तकों को संभाल रहा था और कोई अपने मित्रों से 
वात चीत कर रहा था। पिताजी की उपस्थिति के कारण 
जिसका ज्ञान मुझे बाद में हुआ कोई भी छात्र मेरे निकट 
नहीं आया था, अपितु सभी, मेरी ग्रामीण वेष-भूषा को देख 
कर दूर से ही मुर्कराकर चले जाते थे। पिताजी के चल्ते 
आने पर, ऐपे विरोधी वातावरण में रहने और पढ़ने की 
कल्पना में, किसी भी प्रकार नहीं कर सकता था। पिताजी ने 
मेरे सन की अवस्था अनुभव करके मुझे बहुत कुछ सममकाथा 
और अन्त में मुके उनकी वात मानती ही पड़ी, यद्यपि में 
उनके साथ घर लोठट आने को तेयार होगया था । 

पिताजी के चले आने के दो तीन दिन बाद तक मेरी 
उदासीनता दूर नहीं हुई थी। मुझे हर समय घर की और 
आपकी याद्‌ आती थी। स्कूल जाता था, परन्तु वहॉ किसी 
प्रकार चित्त नहीं लगता था। अन्य विद्यार्थियों को आपस 
में खूब हँसते हुए और 'उछल-कूद करते देख कर मैंने 
समभ लिया था कि यहाँ का बातावरण मुझ जैसे आदमी 
के योग्य नहीं, और में सर्वेथा इन लोगों से भिन्न हैँ | तीन 
चार दिन तक मेरी यही अवस्था रदह्दी। मेरी इस इालत पर 
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कुछ छात्रों को बढ़ा आश्चर्य हुआ ओर उस्होंने मेरे साथ कुछ 
सहातुभूति दिखलाई । मुझे, जैसे ही कुछ नये छात्रा, मेरे 
प्रति अधिक आक्ृष्ठ होगये और इस प्रकार हमारा सम्बन्ध 
अधिक घढ़तः गया। धीरे-धीरे आठ दस दिन में द्वी मेरी 
पूरवंचत्त्‌ू अवस्था और मन; स्थिति पूर्णतः बदल गई और फिर 
भी अपने फो अन्य घियाश्थियों की ही भांति समभने 
सगा। मैं अनुभव करने लगा कि एक घहुत घड़े जीवन- 
संघर्ष से छुट्टी पा गया हूँ । मेरे मूक अधरों पर हास्य-रेखा 
थिरकने छगी । 
माताजी ! छात्ाक्नय में आकर मुझे जीवन का एक 
विचित्र ही अतुभव हुआ है । कुछ ही समय में, सेरी दुनिया 
कितनी बदल गई है मैने परिस्थितियों को अपने अनुकूल 
चना लिया है, अथवा परिस्थितियों ले मुझे अपने अनुकूल 
चना लिय है, इसे मे नही जानवता। प रन्पु जो कुछ हुआ है, 
जह बड़ा ही सनोरंजक ओर विचित्र है। इस परिवत्तेन से 
मे बड़ा हो प्रसन्न हूँ। 
छात्राज़्ूय को सभी बातें मुझे अच्छी लगते लगी हैं 
ओर मै सोचने लगा हैं किजो विद्यार्थी घर पर र हते हैं थे 
कितनी भूल्न करते हैं । छात्राज्य में रहकर जितनी पढ़ाई हो 
सकती है, उतनी घर पर कदापि नहों । घर पर रहने वाले 
छात्रों को कभी बाजार से शाक-सब्जी लेने दोड़ना पड़ता है 
र कभी घर पर आये हुए अतिथियों की सेवा-सुभ्रूपा करनी- 
पड़ती है । आये दिन ही कोई न कोई घखेड़ा जठ खड़ा 
होता है। कभी कहीं शादी में जाना है, तो कभी किसी के 
3 उन अथवा चज्ञोपवीत में सम्मिलित होना पड़ता है। पढ़ते 
मय) पास में ही कोई बोल रहा हैं, कोई रो रहा है और 
कोई लड़ाई ऋंगड़ा कर रहः है। ऐसी थातों से पढ़ने मे 


( ३७९ ) 


चित्त एकाग्र हो ही नहीं पाता। घर पर रहने वाल्ले विद्यार्थी 
अपने किसी कारये में नियमित नहीं हो सकते वे समय पर 
कोई काम नहीं कर सकते। इस अनियमित ओर अव्यव- 
स्थित जीवन-प्रणाल्ली के कारण अध्ययन में बद्री बाधा 
पहुँचती हैँ और इसका परिशाम विद्यार्थियों को परीक्षा 
काल में सुगतना पड़ता है। उन्हें अपनी वर्ष सर की पढ़ाई 
फिर थोड़े से ही समय में पुरी करनी पड़ती हैँ । अत्यधिक 
परिश्रम करने के कारण वे परीक्षा में उत्तीणं भत्ने ही हो 
जाये परन्तु उनका ज्ञान अधूरा ह्वी रहता हे । ऐसे विद्याथियों 
का स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और परीक्षा के दिनों 
में उनके मे ह पीले पड़ जाते है | मेरी तो यह धारणा दे कि 
घर पर रहने वाले वहुत कम विद्यार्थी परीक्षा में अच्छे अंक 
ग्राप्त कर सकते होंगे। 
छात्रात्नय में रहने वाले विद्यार्थियों को इन सारी बातों से 
मुक्ति मित्र जाती है | उन्हें अपने पढ़ने लिखने के काम में 
किसी प्रकार की बाधा अनुभव नहीं होती । छात्रालय में 
सभी काय समय - पर होते है। भोजन के समय भोजन 
खेलने के समय खेल और पढ़ने के समय पढ़ना पड़ता है । 
प्रात:काल सभी छात्रों को नियत समय पर उठना पढ़ता हे 
ओर शौचादि से निद्ृत्त होकर सात बजे एक बढ़े कमरे में 
पढ़ने के लिये उपस्थित होना पड़ता दे । यहाँ सभी छात्र डेढ़ 
.घन्टे तक चुप चाप बैठ कर पढ़ते रहते ढ । हमारे 
छात्रालय के अध्यक्ष जो स्कूल में अध्यापक भी दें छात्रालय में 
आकर सभी कार्या को देखते रहते हैं ओर नियम उल्लंघन 
करने वाले विद्यार्थियों को दण्ड देते हैं। उनके भय के कारण 
सभी विद्यार्थी नियसानसार कार्य करते हैं) साढ़े आठ बजे 
घन्दी होने पर छात्र पड़ाई समाप्त करके स्तानादि से निवत्त 


( रे७र३े ) 


होकर भोजन करने चौके में जाते हैँ | मुे यहाँ खूब अच्छा 
भोजन मिल्न जाता है | पौने दस वजे सब छात्र तैयार होकर 
सूल चत्े जाते हैं। शाम को स्कूल से आकर सभी को खेलते 
के जिये वाहर मैदान में जाना पड़ता है और वहाँ डेढ़ घन्दे' 
तक खूब भाग दौड़ होती है। अच्छा व्यायाम हो जाने से 
रात्रि के खाने में वड़ा ही स्वाद आता हैँ और चित्त बड़ा 
प्रफुल्ल बना रहता है। रात्रि को फिर सबको आठ बजे से 
साढ़े नो बजे तक सम्मिलित कमरे में चेठ कर पढ़ना पढ़ता 
है। दस बजे के पश्चात्‌ सब सो जाते हैं । 

इस प्रकार यहाँ छात्रालय का जीवन नियमित है। 
हमारे सब कार्य तियमानसार समय पर होते हैं। छात्रालय 
सें रहकर अध्ययन तो खूत् हो ही जाता है, साथ हो रत्रा- 
सथ्य भी अच्छा रहता है । खेल-कूद और व्यायाम करने के 
यहाँ बहुत से सावन हैं। हाकी फुटबाल) क्रिकेट बोलीवाल 
. आदि अनेकों खेज् हम अपनो अपनी रुचि के अनुसार खेलते 
हैं। इन-खेज्ञों से मनोरंजन भी. हो जाता है। मनोरज्न के 

ये जब कभी हम बाजार या सिनेसा जाना चाहे तो उसके 

लिये छात्रा्मय के वाडेत साहब की असुमति लेनी पड़ती है. 
कि अनुसति सप्ताह में केवल्न एक बार ही मिलन सकती 
है । 

छात्राज्नय में रहने से एक बड़ा भारी लाभ यह दे कि 
छात्रों को अपने काम अपने हाथ से करने पड़ते हैं । पुस्तकों 
को संभाल कर रखने; अपनी चारपाई ठीक करने कमरे की' 
सफाई, वस्चों की सफाई आदि सभी काम छात्रों को दी करने 
पड़ते हैं । अपनी वस्तुओं की देख भाज्ष ओर व्यवस्थित रूप से 
उन्हें सजाकर रखने का उत्तरदायित्व सी छात्रों का दे । 

इससे उनके अन्दर स्वावक्नंबन और आत्म सहाय के 


( ३७४ )2 


वहुमूल्य भावों की वृद्धि होती है । अपनों वस्तुओं के प्रति 
प्रेस उत्पन्न होता है जिससे उनका मूल्य बढ़ जाता है। घर 
पर कोई वात हुई तो झट उसका बोभ माता पिता पर डाल 
दिया जाता है। अपनी दैनिक आवश्यकताओं की बस्तुएँ माता 
पिता ही जुठाते रहते हैं, परन्तु छात्रात्नय सें इन सारी बातों 
का भार विद्यार्थी पर पड़ता है और इस प्रकार बह अपनी 
पहायता आप करना सीखता है । माता-पित। के शाड़ प्यार से 
अलग रह कर विद्यार्थी छात्राल्य में अपने ही ऊपर भरोसा 
करके रहते हैं । किसी अनुचित काये को करते समय छात्रा- 
लय का विद्यार्थी भवभीत होता है क्योंकि वह सममता है 
कि यहाँ जो कुछ वह करेगा उसका परिणाम उसे ही भोगना 
पड़ेगा, कोई उसका पक्त लेने नहीं आयेगा । इस भय से 
कात्रालय के छात्र दूसरे छात्रों के भावों और कार्यो का भी 
सस्मान करना सीख जाते हैं | जब कोई विद्यार्थी वीमार हो 
जाता है अथवा उस पर कोई संकट आजाता है तो दूसरे 
विद्यार्थी उसकी सेवा-सुश्रपा और सहायता करते हैं क्योंकि वे 
जानते हूँ कि किसी दिन उन्हें भी दूसरे विद्यार्थियों की सहा- 
यता को आवश्यकता पड़ सकती हे । 

अत्राल्य में रहने से दो! एक हानि भी हैं। कुछ फेशन 
व आन यहाँ खतंत्रता से व्यथ की वस्तुओं पर व्यय करने 
लगते है और खाने पी ने की चीजों पर भी वे अनावश्यक रूप 
खच करते हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने माँ-बाप से झूठ मूठ का 
द्िसाव वतलाकर रुफ्या मँगा लेते हैं। परन्तु इस विषय में 
मे यही कहूँगा कि छात्राज्य का इसमें कोई दोष न हीं है । 


व्यय का पूरा पूरा हिसाव नहीं देखते और उन्हें समुचित 
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माताजी, अब मुझे छात्रा न्रय का जीवन बहुत सुन्दर लगने 
क्गा है। कभो कभी घर आने ओर आपको देखने की इच्छा 
तो बहुत अधिक होने लगती हैं। अब रक्षा वनन्‍्चन की छुट्टियों 
में घर आऊँगा और यहाँ के विषय में अधिक वाते आपको 
बतला सक्षगा । आप मेरी ओर से निश्चिन्त रहें में खूब 


अच्छी तरह हूँ। आपका आज्ञाकारी पुत्र 
विनोद कुमार 
अन्य प्रकार के पत्र 
बधाई-पत्र 
( छोटे भाई के जन्म-दिवस (चर्ष गाँठ ) पर ) 
रानीखेत 
१५ जून सन्‌ १६४६ ३० 
प्रिय सत्यवीर, कम ई 
शुभाशीष ! 


आज तुम्हारा जन्म-दिवश है। मेरी प्रवल्ल आकांक्षा 
थी कि घर पहुँच कर तुम्हारे जन्म-द्विश के उत्सव में, में 
सम्मिलित हो जाता और तन्हें उपहार देता, परन्तु एक 
आवश्यक कार्य-वश ऐसा न कर सका। यहाँ से अपनी शुभ- 
फामतायें और बधाई तुम्हारे लिये भेजता हूँ। मेरी उत्कद 
अभिलाषा है कि तुम सुख पूवेक दीघे-जीवन प्राप्त करो । एक 
घड़ी ओर “आगे बढ़ो” पुस्तक की एक प्रति उपहार-स्वरूप 
सुम्हारे लिये पारसल से भेज रहा हूँ। तुम्हारे शुभ और 
सुख एवं दीघंजीवन की कामना करता हुआ, ससलेह। 
तुम्हारा छहितेच्छु 
श्यामबीर 


( श्छ॥ » 
बधघाई-पत्र 
( छोंटो बहिन को, परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 


नया-वास आगरा 
२० जून सन्‌ १६५० ई० 
थ्र्यि संजु, 
आशीर्वाद ! 


आज पिताजी के पत्र से यह जानकर कि तुम अपनी 
मध्यमा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो मई हो, मुमे 
अपार हप हुआ है। तुम्हारे परिश्रम को इस प्रकार सफल 
होते देखकर पूज्य माताजी एवं क्तिजी का हृदय तो गदुगदू 
हो गया होगा। पढ़ने में जो तुम्हारी रुचि है, उसे देखकर तो 
में तुम्हारे सुन्दर भविष्य की कल्पना किये बिना नहीं रह 
सकता | हृदय के गहरे भात्रों से में अपनी बधाई 
शुभ-कामना तुम्हारे लिये सेजता हैँ । ईश्वर करे, तुम्हें अपने 
ससी उद्द श्यों में इसी प्रकार सफलता मिल्नती सछ्े। उपहार 


रा एक बढ़िया फाउन्टेनपेन तुम्दारे लिये भेज रहा हूँ । 
नस 


तुम्हारा भाई 
अनिल 
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विदाइ-पत्र 
सेवा में-. 
श्रीमान्‌ द्वारिकाप्रसाद उपाध्याय, 
हेड-मास्टर, गवनमैन्ट हाईस्कूल, 
हाथरस । 
भान्यवर, 


आज हम सब विद्यार्थी, भरे हुए हृदयों से आपको विदा 
करने के लिये यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप अब हमारे बीच न 
रहेंगे, इसकी कल्पना-मात्र से ही गला सर आता है, और 
नेत्र छलछला जाते हैं। हम किस प्रकार आपके सम्मुख अपने 
भावों को व्यक्त करें, यह समभ में ही नहीं आता। आपने 
क्या तो प्रधान-अध्यापक के रूप में और कया अपने व्यक्तिगत 
रूप में, हम सब विद्यार्थियों की जो सेवायें की हैं, उनके 
बणुत में हम अपने को पूर्ण असमथ पाते हैं। कक्षा में, 
आपकी उपस्थिति से हमें कुछ समय के लिये प्राचीन गुरुओं 
का स्मरण हो जाता था। आपके व्यक्तित्व से समूचा बाता- 
वरण पवित्र हो उठता था। आपकी विद्वत्ता, वाकूपढुता, 
समझाने का ढंग आदि सभी कुछ निराला था। पढ़ाते समय, 
विद्यार्थियों के ध्यान को चहुँ ओर से खींचकर अपनी ओर 
आकषित करने में आप सिद्ध-हस्त थे । एक घन्टे का समय 
जाते हुए प्रतीत ही नहीं होता था। आपके कंठ-स्वर से 
सरस्वती की अविरल घारा प्रवाहित होती जान पड़ती थी। 
जिस पाठ को हम आपसे पढ़ ज्षेते.थे, उसकी बातें स्थति पठल 
पर सदेव के त्षिये अंकित हो जाती थीं। 


- गुरुबर | 


पढ़ाने से भी अधिक आपके व्यक्तित्व की छाप इहसारे 
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ऊपर थी | आपका हँसमुख रूप) मधुर वाणी, सभी के साथ 
सौजन्य पूर्ण व्यवहार और विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति 
पूर्ण बात्तोल्ञाप आपके उच्च व्यक्तित्व को प्रकट करते थे। ये ही 
गुण आपकी सर्वे-प्रियता के कारण थे। आपकी उपस्थिति से 
विद्यार्थियों के हृदय भय के स्थान पर श्रद्धा और प्रेम से भर 
जाते थे। आप विद्या से भी अधिक वरित्र को महत्व देते 
रहे हैं और निसंदेह आपके प्रयत्न-स्वहूप हमारे चारित्रिक 
विकास में अभूतपूर्व सहायता मिली द। जब कभी किसी 
विद्यार्थी के चरित्र के विषय में आपके पास कोई शिकायत 
आ जाती थी, तो आपको अपार ढुख होता था और तब 
आप अपने गहरे दुख को कितने मामिक ओर हृद्य-र्पर्शी 

ढंग से विद्यार्थियों के सम्मुख प्रकद करते थे। अपराधी 

विद्यार्थी को फटकारने अथवा दण्ड देने की आवश्यकता 
आपको कभी अनुभव ही नहीं होती थी । लता और गह्ाति 
से विद्यर्थी स्वयं ही नतमस्तक होकर आपके चरणों में 
लोटने लगता था और फिर स्वयं छ्वी भविष्य में उस प्रकार 
की कोई अनुचित गति न करने की भ्रतिज्ञा कर बैठता था । 

विद्यार्थी के ऐसा करने पर द्वी आपको शान्ति मित्नती थी। 

अपने विद्यार्थियों के अच्छे कार्यो पर आप कितनी ग्रसन्नता 

अनुभव करते थे और प्रति वर्ष अपनी निजी आय में से ही 

चहुत से रुपया के पारितोषक हमारे उत्तम कृत्यों के लिये 

बॉट देते थे। आपके ग्रेम-मय रूप की हम कहाँ तक प्रशंसा 

कर सकते हैं ? 

सान्यचर ! ४ 

आपके ग्रवन्ध-काल के थोड़े से वर्षों में ही हमारे स्कूल ने 

भ्रसावारण उन्नति कर दिखाई हे । हाईस्कूल के परीक्षा-फक्ष 

में इस स्कूल का प्रथम स्थान आपके ही प्रवन्ध में रद्दा दे । 
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 खेल्न-कूर, वाल्चर-संस्था, अन्त्याक्षरी आदि की प्रतियोगि- 
ताओं में इमारे स्कूल को गोरवान्वित करने का श्रेय भी 
आपको ही प्राप्त हुआ है। विद्यार्थी ही नहीं, अपितु यह स्कूल 
भी सदेव आपका ऋणी रहेगा । 
पूज्यवर ! 
हमारे हृदय आपके प्रति श्रद्धा एवं इतज्ञता से भरे हुए हैं। 
हमारा यह दुर्भाग्य है कि अब अधिक हम सब आपके चरणों 
में बेठकर विद्याध्यगन न॑ कर सकेंगे ओर आपकी छत्र-छाया 
से वंचित हो जायँगे। फिर भी हमें विश्वास है कि आपकी 
स्ृति सदेव ही हमारा मार्ग-प्रद्शन करती रहेगी और 
अापकी शिक्षा का प्रभाव हमारे सानस-पटल पर अंकित 
रहेगा। हम सब विद्यार्थी अत्यन्त दुख और शोक के साथ 
आपको बिदा करते हैं ओर आपके सुख एवं दीघ-जीवन की , 
सच्चे हृदय से कामना करते हैं । 
हाथरस ।क्‍ श्री कवि रा शिष्य, 
स मान के विनीत शिष्य, 
3 गवनमेन्द हाई स्कूल के विद्यार्थी । 


विवाह का निमंत्रण-पत्र 
६६ ऊँ 99 
श्री गणेशायनमः 
सम्मान के आपके शक्ति नहीं, पर भक्त का भक्ति में भाव तो है, 
पद पंकज को सिर पर'रख के, पग धल्नि चढ़ाने का चाव तो है | 
श्रीमान्‌ ७००४ ०४०४४ ४६ ४८२४६ 


आपको यह सूचित करते हुए मुझे असीम आनंद हो रहा 
कि परमात्मा की अनुकम्पा से मेरे जेष्ठ पुत्र चिरंजीव 


दर 
नह 


( रे८घ० ) 


प्रमोद कुमार का पाणिग्रहण संस्कार मथुरा निवासी श्री पंडित 
रामरतनजी उपाध्याय की सुपुत्री कुमारी प्रेमलता देवी के 
साथ शुभ मिती चेशाख शुक्‍्त्ना पंचमी बृहस्पतिवार सम्बत्‌ 
२००५ विक्रमी, तदनुसार तारीख १४ मई सन्‌ १६७८ ४० को 
होना निश्चित हुआ है। माँड़वा, तारीख १५ मई सन्‌ १६४८ 
३० का है | अत: आपसे सविनय प्राथना दे कि नियुक्त समय 
पर पधार कर मंडप तथा बारात दोनों की शोभा बढ़ाकर 
हमें अनुग्रहीत कीजियेगा । 
काय-क्रम निम्न प्रकार से हैः- 

सॉड्वा--१४ मई सन्‌ १६४८ ३०] 
वारात -अस्थान एवं पाणिग्रहण-संस्कार--१५ मई सन्‌ १६४८ 
वढ़हार--१६ मई सन्‌ १६४८ ई० 
विदा--१७ मई १६४८ ई० 

| आपका दश नामिल्ापी 
जम मनमोहनल्ाल दी ज्ित, 


विशेष--वारात १४ सई को प्रात:ःझाज्न दस बजे मोटर 
लारी द्वारा मथुरा जायगी और चौक-बाजार में त्ात्ा 
पूरनमत्न की धमंशाला में ठहरेगी।: 


सकल तक पमप्पयरराऋाथ हयात. रिनयऑपआपाएा-5असाहाल्‍ज का 


प्रीति-भोज् का निमंत्रण॒-पत्र 
प्रिय महानु भाव, | 
आपको यह सूचित करते हुए मुझे अतुलित आनन्द हो 
रहा है कि मेरे पुत्र चिरंजीव कमलकान्त का जन्म-द्विस शुभ 
मितरे अगहन शुक्ला १० सोमवार सं० २००७ विं० तदनुस,र 
तारीख १८ द्सिन्त्रर सन्‌ १६५० ई० का दे। अतः उसके 


गा 


हक 


अन्म-दिवस के उपल्क्य में, मेने उसी दिन एक प्रीति-भोन्र 
सायंकाल के चार बजे देने का आयोजन किया है। आपसे 
विनम्र निवेदन है कि इस शुभ अवसर पर पधार कर मुझे 
अनुगृहीत कीजियेगा । 


माईथानल आपका दश्शनाभित्षापी 
आगरा गौरीशंकर ओका 


ठ्ठ 


'फम्काकररपनयक्ष ाकसम्ानपथकाा.. जाफफवश अर 7 हा. हु. 


समाचार-पत्र के संपादक को पत्र 


श्रीमान संपादक जी, 
देनिक “सैनिक” 
आगरा । 


महोदय ! 

कृपया मुझे अपने पत्र में अपने गाँव छरसंडा के किसानों 
की जलाभाव के कारण हुई दयनीय अवस्था का वर्णन 
करने की अनुमति दीजिये । 

सेरे गाँव के किसानों को जल की कभी के कारण प्रति 
बपे ही रबी की फसल में लाखों रुपये की हानि डठानी 
पड़ती द्वे। किसी ही वषे, जाड़ों सें, कृषि के लिये यथेष्ट 
वषो-जल् प्राप्त हो जाता हैं, अन्यथा, अनाबृष्ठि के कारण 
अधिकांश खेत सूखे ही रह जाते हैं। रबी की फसल को 
यदि एक बार सी जत्न न मिलते, तो उससे उत्पादन की कया 
आशा की जा सकती है ? जत्न तो कृषि का आण हो है। 

खरीफ की फसल में जो कुछ पेदावार होती है, उससे तो 
क्रिसान,-बड़ी कठिनाई से अपने परिवार की उद्र-पूत्ति सात्र 
करते हुए बैसाख का महीना पकड़ पाते हैं। उनकी अन्य 


( शे८२ ) 


आवश्यकताओं की पूृत्ति तो रवी की फसल पर ही निर्भर 
होती ढै । वषा न होने के कारण यह फसल भी अधूरी रह 
जाती है ओर किसान की सारी आशाओं पर तुपारपात हो 
जाता है | 

हमारे गाँव में जो एक छोटी सी नहर है, प्रथम तो 
उसके अधिकार-न््षेत्र में, बहुत थोड़े से खेत आते हैं और फिर 
गॉव पर नहर का अन्तिम छोर होने के कारण, उससे बहुत 
ही कम पानी सिंचाई के लिये मिल्नता है । 

दुभाग्य से हमारे यहाँ, कुँओं में जल की सतह, पए्थ्वी के 
धरातल से ६० फुट से भी अधिक नीची है, अतः: कुँओं से 
सिंचाई करने में अत्यधिक व्यय पड़ जाता है। बंहुत थोड़े 
से ही किसान कुँओं द्वारा सिंचाई करने की व्यवस्था कर 
पाते हैं। अधिकांश, अपनी खेती को राम-भरोपे छोड़ 
देते हैं. । 

हमारे यहाँ की भूमि खेती के लिये वहुत ही उबेरा समझी 
जाती है | हमारे यहाँ का गेहूँ तो समूचे जिले में अपनी 
विशेषतः के लिये प्रसिद्ध है। खेती के अन्य साधन अनुकृत्त 
होते हुए भी, जज की कमी के कारण सब पर पानी फिर 
जाता है ओर किसानों की दशा किसी प्रकार सुधर ह्टी नही 
पाती । यदि इमारे यहाँ सिंचाई का समुचित प्रबन्ध, सरकार 
की ओर से हो जाय तो, जहॉ एक ओर गॉव के किसानों 
की आर्थिक-अवस्था बहुत अच्छी हो सकती हे, वहां दूसरी 
ओर उससे देश की वक्तोमान अन्नोत्पादन-समस्या में सहायता 
सी मिल्ष सकती हे । 

इस विपय मे, में देश की जन-प्रिय सरकार से प्राथना 
करूंगा कि वह हमारे गाँव के निकट से द्ोकर जाने वाली 
जल विद्यत शक्ति ( हाइड्रो इल्लेक्ट्रिक लाइन ) का डपयोग 


( रफरे ) 

नल-कूपों ( स्यूबवैल्स ) द्वारा करे और नह्न-क्पों के निमौण 
में किसानों को आथिक सहायता प्रदान करे। नह्न-कपों से 
सिचाई की व्यवस्था हो जाने पर जल्लाभाव की समस्या एक 
प्रकार से इल हो जायगी। ेु 

मुझे आशा है कि सरकार का ध्यान शीघ्र ही हमारे गाँव 
की इस अत्यन्त गंभीर समरया की ओर आकृष्ट होगा और 
निकट भविष्य में नत्न कूपों के तिमोण की व्यवस्था हो 
जायगी। 

कुरसंडा ४. 

( मथुरा ) एक कुरखंडा-नित्रासी 
१८ दिसम्बर सन्‌ १६४५० 


या चना- पत्र 

समरत ग्राम-निवासियों ! 

अत्यन्त खेद के साथ कददना पड़ता है कि अभी तक 
हमारे गांव के जूनियर-हाई-स्कूल कां भवन धनाभाव्र के 
कारण अधूरा पड़ा है । यह तो आप लोगों को विद्त ही 
होगा कि जिला बोडे से, भवन-निर्माण के हेतु आधा रुपया 
स्वीकृत हो चुका हे और आधे का भार गाँव-निवासियों के 
ऊपर डाल्ला गया है। जिला-बोड की रवीकृति को एक वर्षे 

भी अधिक होने को आया, परन्तु भवन का निर्मौण-कार्य 
आप लोगों की सहायता के अभाव में स्थगित हुआ पड़ा है। 
केसे दुख की बात है कि आपके बच्चे ऐसी सर्दी के दिलों में 
भी खुल्ली हवा में बेठकर पढ़ते हैं। उनके कष्ट की दशा से 
क्या आपके हृदय अब भी नहीं पिघलते ? यदि इस वर्ष भी 
गायों में गॉव के स्कूल का भवन पूरा न हो पाया तो यह 
हस सब के लिये डूब मरने की बात होगी। आशा है, आप 


( देणढ ) 


लोग इस अत्यन्त ही महत्वपू्ं विषय की ओर अपना ध्यान 
आकर्षित करेंगे और शीघ्रातिशीघ्र चन्दे का रुपया स्कूल-कोप 
मं देंगे । 
भें जमा कर दे सिवेदेक 
मन्त्री, स्कूल-भवन-निर्मोश-सभा 
बस-स्टाप करवाने के लिये शोडवेन के मैनेजर को पत्र 

क्षीमान मैनेजर साहब, 

आगरा रोडवेज, 

आगरा | 

महोदय ! 

सेवा में सविनय निवेदन है कि जब से सरकारी च्से 
चालू हुई हैं, तव से हमारे गाँव ओर आख-पास की जनता 
कोयात्रा में बहुत कठिनाई होने लगी है। अलीगढ़ से 
आगरा को जाने वाली पक्की सड़क हमारे गाँव कुरसंडा से 
लगभग एक मील की दूरी से होकर जाती है | इस स्थान 
पर गुरसीदी नाम का एक छोटा सा गाँव हे। कई-कई 
मील की दूरी के गाँवों के ज्ञोग गुरसोदी से ही, पहिले मोदरों 
में आगरा, अलीगढ़ हाथरस आदि प्रमुख नगरों को जाते 
थे। वर्सों के चालू होने से अब हम ज्ोग ऐसा नहीं कर 
सकते क्योंकि बसे गुरसोदी पर नहीं ठहरती | अब हस 
लोगों को पेंद्ल चलकर या तो हाथरस की ओर तीन मील 
सादावाद तक जाना पढ़ता हे;या आगरे की ओर चार 
सील खंदीली जाना पड़ता है | सादावाद और खेँदौंली के 
मध्य अथोत्‌ सात सील की दूरी में कोई वस-स्टाप नहीं है। 
उक्त दोनों स्थानों के मध्य में गुरसोटी ही एक ऐसा स्थान 
सड़क पर है, जो निकटवर्त्ती सभी गाँवों के केन्द्र बिन्दु पर 
स्थित दे । इन गाँवों से बहुत भारी संख्या में लोग विभिन्न 


( रेप५ ) 


स्थानों को आते-जाते रहते हे | यदि गुरसौदी एक 
बस-रटठाप और कर दिया जाय तो सहसतनों लोगों की 
यात्रा-सम्बन्धी कठिनाई दूर हो जाय। इक, ताँगों आदि से 
आने-जाने में समय तो नष्ठ होता ही है, साथ ही फिराया 
सी अधिक देना पड़ता है। गुरसोदी पर बस-स्टाप बना देने 
से जहाँ बस-विभाग की आय में वृद्धि होगी, वहाँ बहुत सी 
जनता अनेक कष्ठों से बच जायगी । 

आशा है इस सम्बन्ध में आप शीघ्र ही समुचित 
व्यवस्था करवाने का आदेश जारी कर देंगे। आपकी इस 
कृपा के लिये हम सभी प्रार्सों के निवासी अत्यन्त ही कृतज्ञ 
ओर आभारी होंगे । 


निवेदक 


(१) दिगम्बर सिह, मंत्री जिला किसान 
४ पंचायत कुरसंडा 
(२) रामचरन मुखिया, कुरसंडा 
(३) सुलतान सिंह, सदस्य जिला बो् मथुरा, 
' बास-अमरू 
कुरसंडा (मथुरा) (४) सरदार सिंह सुखिया, गुरसोदी 
१५ जनवरी सन्‌ ह (५) प्रेमनरायन पदवारी, गीगल्ला 
१६४० ३० (६) बेदराम, लम्बरदार, बेद्रे 


#म्यट (:0व काका सका अमान 


( श्८६ ) 
कलबटर साहब को लगाव माफ कराने का 


पराथना-पत्र 
सेवा में :-- 
श्रीमान्‌ कज्षक्टर साहब, 
सथुरा 
सान्यवर, 


“ हम नौगॉवा निवासी किसान आपकी सेवा में निवेदन 
करते हैं कि इस वर्ष अत्यधिक शीत के कारण हमारी रवी 
की फसल्न को वहुत हानि पहुँची है । फल्नतः गेहू, को, वेकर 
और आअरहर की पेदावार अत्यन्त ही कम हुई हे | अरहर 
का तो एक दाना भी हम अपने खेतों से नहीं उठा पाये हैं । 
इश्वर ही जानता हद कि हम किस प्रकार अपने दिन काद 
रहे हैं । चारे की कमी के कारण हमारे मवेशी सूख कर 
काटा हो गये हूँ । दूसरे वर्ष, कुछ अनाज वेच कर दम 
लोग वद्ध और अन्य आवश्यक वध्तुओं को खरीद लेते थे, 
सो इस वार पेट भर कर खाने का भी प्रवन्ध नहीं है । ऐसी 
दशा में जमींदार का लगान हम किसी भी प्रकार नहीं चुका 
सकते । अतः आप से हस्त-वद्ध होकर प्रार्थना करते दे कि 
रवी के लगान से हम लोगों को मुक्त कर दिया जाय। 
हमारे वाल-वच्चों की रक्षा आपके ही ऊपर है | 

आशा दे. हमारी यह करुण पुकार आपके कोमल 
छदय को स्पशें कर सकेगी। इस कृत्य के लिये इम सव 
नोगॉवा-निवासी आपके आजन्म आमारी रहेंगे। 
श्रीमान के अ'ज्ञाकारी सवक्र-- 
(९) हुच्बलाल काश्तकार 
(२) रामजीलाल मौरूसीदार 


( १८७ ) 


(१) हरनारायण त्म्बरदार 


नोगाँवा, ] (४७) करन सिंह 
( मथुरा ) ( (५) किशोरी लाल 
१० मई सन्‌ १६४० ३० इत्यादि 
थानेदार की शिकायत 
सेवा भें-- 
श्रीमान पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट साहब, 
, आगरा 
मान्यवर, 


सेवा में सविनय प्रार्थना हैं कि सेसरा गाँव के थानेदार 
साहब के अत्याचारों से निकठ्वर्त्ती जनता में त्राहि त्राहि 
मच रही है । रुपया ऐंठने के उद्देश्य से वह लोगों में फूट डाल 
कर एक दूसरे के विरुद्ध कूठी रिपोर्ट करवाते रहते हैं। जब 
उनका उल्लू सीधा नहीं होता है तो वह लोगों को जेल 
भिजवा देने की धमकी देते हैं और थाने में बुलाकर उन्हें 
सिपाहियों से पिठवाते हैं। कई एक मले आदमियों के 
चालान भी उन्होंने कर दिये हैं ओर अपने दवबाब से भूठे 
गवाह उपस्थित करके, दो एक निर्दोष व्यक्तियों को सजा 
भी करा दी है | इससे सारी जनता में उनका आतंक बढ़ 
गया है । थानेदार साहब के नाम से लोग काँपने लगते हैं । 
आये दिन ही किसी को थानेदार साहब के घर घो पहुँचाना 
पड़ता है तो किसी को गेहूँ। थाने के-सिपाही तो प्रति दिन 
ही गाँवों में चक्कर लगाते रहते हैं और जिससे जो माल मिल्न 
जाता है उसी को लेकर चम्पत हो जाते हैं। कोई भरी व्यक्ति 
अपनी इच्नत को बचा कर नहीं रख सकता। जहाँ कभी 
किसी ने थानेदार साइब की अनुचित आज्ञा का उल्लंघन 


€ रेप८ ) 


किया, कि उस पर सटठासट वेंतों की दषो होने लगती है । 

दो एक बार कुछ लोगों ने थानेदार साहब के अत्याचारों 
की कहती समाचार-पत्रों को भी भेदी है. परन्तु अभी तक 
डसका कुछ सी परिणास नहीं निकला है । न्यायात्य में 
कोई इसलिये प्राथेना-पत्र नहीं सेजता कि थानेदार साहब के 
विरुद्ध गवाही देने का किसी को साहस नहीं है । 

अतः अब आपसे ही यह गुप्त प्रार्थना है कि उक्त विषय 
में खुफिया जाँच कराके थानेदार साहव को उनके कार्यो के 
लिये उचित दण्ड की व्यवस्था की जाय । इसके लिये इम 
सभी ग्रामीण लोग आपके कृतज्ञ होंगे । 


सेमरा 
(आगरा ) | निवेदक 
१९ जुलाई सन्‌ १६४६ ई० एक ग्रामीण 


के. 
पोस्ट-मास्टर की शिकायत 
सेवा में-- 
श्रीमान्‌ सुपरिस्टेण्डेण्ट साहब, 
पोस्ठ आक्रिस, अलीगढ़ । 
महोदय ! 
सेवा में निवेदन दे कि जब से स्थानीय पोरद मास्टर 
साहव यहाँ आये हँ ठव से डाकखाने के सम्वन्ध में जनता 
की शिकायतें बहुत वढ़ू राई हें । मनीआडडेर के फार्मों और 
पोस्टकाड एवं लिफाफों के लिये लोगों को पोस्द आफिस की 
खिड़की पर घण्ठटों खडे रहना पड़ता है | पोस्ट मास्टर साहब 
अपने कागजों की देख-भाल में ह्रीं दिन भर व्यस्त रहे 
आते दूं। जब कोई व्यक्ति उनसे दूसरी वार लिफाफा या 


( रेप६ ) 


पोस्टका्डे माँगने की कह उठता है, तो पोस्ट मास्टर साहब 
मिड़क देते हैं ओर कह देते हैं कि जब तक में अपना काम 
समाप्त नहीं कर लेगा, तब तक कोई वस्तु नहीं दू गा। 
गरीब ओर अनपढ़ लगने वाले व्यक्ति को तो वह गाली भी 
देने लगते हैं। डाक बॉदने का भी अब नियमित समय नहीं 
रहा है। जब पोष्ट मास्ठर चाहते हैं तभी डाक बँठती है। 
हमारे गाँव में आने वाले समाचार-पत्र तो पोरठ आफिस में 
'आने के ठीक दूसरे दिन बाँटे जाते हैं, कारण यह है कि 
पोरठ मास्टर साहब एक दिन स्वयं उन्हें पढ़ कर बँठ- 
वाते हैं। 
कुछ संभ्रान्त लोगों ने दो एक बार पोस्ट मारठर साहब से 
स्वयं जाकर डाक की गड़बड़ी के विषय में शिकायत की है, 
परन्तु उसका प्रभाव विपरीत ही होता देखा गया है । अन्त में 
निराश होकर, अब आपके पास ही यह शिकायत भेजी जा 
रही है। आशा दे कि शीघ्र ही इस विषय में आप जाँच! 
कराने की व्यवस्था करेंगे ओर जनता के कष्टों का निवारण 
करेंगे । 
दोलीपुरा निवेदक 
४ साचे सन्‌ १६४० ई० रघुवरदयाल 


६ हल 0..) 
छुट्टी का प्रार्थना-पत्र 


सेवा में-- 
श्रीमान्‌ हैंडमास्टर साहब, 
वनमेन्ट हाई-स्कूल 
गवनमेन्ट हाई-स्कूल, 
आगरा | 
सान्‍्यवर, 


सेवा में सविनय निवेदन हे कि मेरे वड़े भाई का विवाह 
१४ दिसम्बर सन १६४६ का है। पिताजी ने १४ द्सिम्बर को 
घर पहुँच जाने के लिये मुझे लिखा द्वे। विवाह में चार दिन 
दिल की छुट्टी तो आवश्यक दे, अतः आता है. कि मुमे 
१४ द्सिम्बर से १७ दिसम्वर तक की छुड्टी प्रदान की जाय | 
मैं श्रोमान्‌ का बहुत अजुग्रहीत हूँगा। 


आगरा आपका आज्ञाकारी छात्र 
१० दिसस्व॒र जउम्नेशचन्द्र शर्मा 
१६४६ ई० 


कच्चा १० अ 


लिकित्सालय खोलने के लिए डिस्टिक्ट बोड 
के चेयरमसेल को प्रार्थना-पतन्र 
सेवा में:-- 
श्रीमान्‌ अध्यक्ष, जिला बोडे ; 


मथुरा 
माननीय ! ड 


सेवा में निवेदन दे कि हमारे गाँव विसावर में कोई 


भी चिकित्सालय नहीं है अतः ग्रामीण जानता इसके अभाव 
सें बहुत दुखी है। आस पास कई कई भील तक भी कोई 


( ६१ ) 


ओपधालय नहीं है। हसारे गाँव की जनसंख्या लगभग चार 
हजार के है। इतनी बड़ी जनसंख्या के होते हुए भी यहां 
चिकित्सालय का न होना हमारे लिये बड़े दुभोग्य की.बात 
है।गाँव में दो चार जो बेच हैं, वे भयंक्रर बीमारियों के 
समय, साधनामाव के कारण त्लोगों की संबा करने में 
असमर्थ हो जाते हैं | यदि गाव सें जिल्लाबोडे की ओर से 
एक चिकित्सालय खोल दिया जाय; तो उससे आस पास 
के बहुत से अन्य गाँव भी ल्ञाम उठा सकेंगे । 

हमें पूरी आशा है. कि श्रीसान्‌ जी इस दुखी बिसावर 
निवासियों की इस विनम्र पआ्रर्थेता पर अवश्य ध्यान देंगे, 
ओर शीघ्रातिशीघ्र एक चिकित्सालय खोलने की 
व्यवस्था करेंगे । 

हस हैं, 

श्रीमान्‌ के आज्ञाकारी सेवक 
(१) जगतनरायण जमीदार 
(२) कीसल प्रसाद चेयर सेन टाउन एरिया 
(३) विश्वेश्वर नाथ, हेडमास्टर जूनियर-' 


ह। हाई स्कूल विखावर 
(४) असोल्चक चन्द्‌ पटवारी इत्यादि 


बिसावर (सथुरा) 
२१ मार्च सन्‌ १६४८ 


( रे६२ ) 
फीस माफ कराने का प्रार्थना-पत्र 


सेवा में।-- ; 
श्रीमान हैडमारटर साहब, 
विक्टो रिया, हाई स्कूल, आगरा 
सान्यवर, 

सेवा सें निवेदन है कि इस वर्ष में आपके स्कूल में 
नवीं कक्षा में दाखिल हुआ । पिछले वर्ष मैंने हिन्दी- 
मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में, सादावादई(मथुरा) मिडिल- 
स्कूल से पास की थी। तदूनंतर, मैं, एक स्थानीय प्राइवेट 
स्कूल में अंगरेजी पढ़ता रहा और इस वर्ष आपके स्कूल में 
उपस्थित हुआ हूँ । 

मेरे पिता जी, रसीदपुर गाँव में कुल बीस बीघा जमीन 
के मोरूसीदार हैँ। मेरे दो साई और तीन बहिनें हैं। 
पिताजी, किसी प्रकार दिन रात परिश्रम कटके इतना अनाज 
अपने थोड़े से खेत में उत्पन्न कर लेते हें, जिससे हमारे 
परिवार का पेट भर जाता है। मुम्तके हिन्दी-मिडिल तक 
सी शिक्षा दिलाने में; पिताजी असमर्थ थे, परन्तु पढ़ाई में 
मेरी विशेष रुचि देख कर, मिडित्न-स्कूल के हैडमास्टर 
साहव ने मेरी फीस साफ करदी और इस प्रकार मेंने अब 
तक की पढ़ाई समाप्त की । 

पिताजी, अपनी संकट-पूर्ण आर्थिक-अवस्था के कारण 
नहीं चाहते थे कि में अब आगे पढ़ें, परन्तु उनके विरोध 
करने पर भी आपके स्कूल में में दाखिल होगया हूँ। सुमे 
पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार अब तक मेरी सद्दायता होती 
रही है, उसी प्रकार आप भी मेरे ऊपर कृपा-दृष्टि करेंगे। 
अतः इस स्कूल की फीस माफ कराने के लिये दी मेरा यह 


( १६३ ) 


प्राथना-पत्र है। यदि यहाँ मेरी फीस माफ नहीं हुईं तो 
मुझे अपना अध्ययन-कार्य बड़े दुख के साथ समाप्त 
करना पड़ेगा | 

आशा है. आप, मेरी असहाय दशा पर अवश्य दया 
करेंगे और मेरी फीस माफ करने की कृपा करेंगे । इसके लिये 
में अत्यन्त ही अनुग्रहीत हूँगा 

आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी 

आगरा रमेशचन्द्र पाठक 

३ अगस्त १६४६ | कक्षा ६ अ 


अजकममााा७ क्रिफक॥आ7"साम सलफ्रमााकक /279-47% 


के (४ 
नोकरी के लिये प्राथना-पत्र 
सेवा में-- 
श्रीमान पंचायत-राज-आफिसर जिल्ला मथुरा, 
सथुरा । 
सेवा में निवेदन हे कि कल के “ब्रज-वाणी” समाचार-पत्र 
के एक विज्ञापन से मुमझे विदित हुआ है कि आपको गाँव” 
पचायतों में काय करने के लिये एक इन्सपेक्टर की आवश्य 
कता है। अत: इस पद्‌ के लिये सेरा यह प्राथना पत्र है । 
मेरी योग्यता का विवरण इस प्रकार द्वे-*« 
सन्‌ १६४८ में, मेंने विक्टोरिया हाई-स्कूल से एन्ट्रेन्स की 
परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण की | इसके पश्चात्‌ सच्‌ १६४० 
में मेने आगरा काल्नेज से इन्दर की परीक्षा दी 
ओर इस परीक्षा में में प्रथम श्रेणी में उत्तीणें हुआ 
आगे पढ़ने की मेरी प्रवल्ल इच्छा होते हुए सी में धनाभाव 
के कारण ऐसा न कर सका और मुझे कालेज छोड़ना पड़ा। 
में एक गाँव का रहने वाला हूँ और इसलिये ग्रामीण 


( रेध्४ ) 


फार्यां में ही सदेव मेरी झचि रही दढे। गाँव-पंचायत के एक 
सपेक्ट्र के पढ़ पर काय करके आअझे आ्रामीण भाइयों की 

सेवा करने का बहुत कुछ अवसर प्राप्त होगा। इस काये में 
मुझे विशेष रुचि है अतः में अपनी संपूर्ण. शक्तियों से काम कर 
सकू गा । ग्रामीण परिस्थितियों, लोगों की अभिरुचि एवं वहाँ 
के रहन-सहन का मुझे अच्छा ज्ञान है। मेरा यह अलुभव 
सेरे काय सें चहुत सहायक होगा। 

मेरी अवस्था इस समय २०२ वष की है ओर मेरा स्वास्थ्य 
बहुत अच्छा है | स्कूल ओर कालेज में मे सदेव ही खेल 
कूदों सें साथ लेता रह। हूँ और कई बार मुझे पारितोषक भी 
मिल चुके हैं | स्कूल और कालेज में होने वाले वादविवादों 
से मुझे प्रतिवर्ष अपने सापयण के सत्िये अ्रथम स्थान मिल्लता 
रहा है | मे सत्ली भाँति लोगों की सीड़ में निःसंकोच भाषण 
कर सकता हैँ | 

अपने चरित्र, और खेल्न-कूदों के सम्बन्ध में मिले हुए 
कुछ प्रशंसा पत्र मे इस पाथना-पत्र के द्वी साथ आपके निरी 
क्षणाथ भेज रहा हूँ । ये सब सेरे उक्त कथन की पुष्टि करेंगे । 

आशा है कि आप सेरी योग्यताओं को देखते हुए मुमे 
गांव-पच यदा के एक इन्सपेक्टर का पद देने की अवश्य कृपा 
करेंगे । इसके लिये सं आपका अत्यन्त आसभ्ारी हूँगा। 
सादावाद (मथुरा) प्रार्थी 
४ दिसमस्वर सन्‌ १६४० । सुरेशचन्द्र उपाध्याय 


( ३२६४ ) 


शोक-पत्र 


( मित्र छो उसकी मावा की सृत्यु पह ) 
राजासंडी 
आगरा, २७ माचे सन्‌ ४७ 
प्रिय केल्लाशनाथ ! नमस्ते 
कल अत्यन्त दुख के साथ, मेने आपकी पूज्य माताजी के 
स्वगंवास होने का समाचार सुना। सें कल्पना नहीं कर 
सकता कि उनकी इस असासयिक सत्यु से आपको तथा अन्य 
पारिवारिक जनों को कितना दुख हुआ होगा आपके घर के 
संचालन का सारा बोर केवल माताजी के ही ऊपर तो था। 
उन्त जेसी योग्य और गृह-कार्य में कुशल महिला मैंने अन्यन्र 
कद्ाचित ही देखी हों। मेरे ऊपर तो उनका विशेष स्नेह था । 
जब कभी में आपके यहाँ आता था; तो माताजी मुझे देख 
कर फूली नहीं समाती थीं। वह मुझे आपके समान ही 
अपना बेटा समझती थीं | उन्के गुणों से सारे पड़ोसी उनका 
सम्मान करते थे। सभी के लिये उनके हृदय में प्रेम की 
सरिता प्रवाहित होती रहती थी और यही कारण था कि 
घर के लोगों के अतिरिक बाहर वाले भी उनकी भूरि-भूरि 
प्रशंसा कंरते थे। भाई, आपके समूचे परिवार पर, साताजी के 
इस निधन से वज-पात सा हुआ है। क्‍या किया जाय? 
विधि की गति विचित्र है । 
. इस दारुण शोक के समय भी में आपको यही खिखूँगा 
कि धैर्य से काम लेना चाहिये और विपत्तियों को साहस के 
- साथ भेलना चाहिये। आपके दुख में, में अपनी समवेदना 
प्रकद करता हूँ और आपकी साताजी की द्विंगत आत्मा की 
शान्ति के लिये कामना करना हूँ। आपके दुख से दुखी 
ह प्रकाशचन्द्र मीतल 


( ३१६६ ) 


शोक-प्रस्ताव 

समस्त कुरसंडा-निवासियों की यह गाँव-सभा, भारतीय- 
स्वतन्त्रता संग्राम के अग्रगएय एवं कर्मैंठ नेता, और वत्तेमान 
भारत-सरकार के ग्ृह-मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पदेल की 
इस असामयिक मृत्यु पर हार्दिक शोक प्रकठ करती है. और 
इंश्वर से आर्थना करती दे कि वह दुख-संतप्त परिवार को 
सान्त्वना एवं द्विंगत आत्मा को शान्ति अदान करे। 

कुरसंडा 
२० द्सस्वर सन्‌ १६४० 


अशुसा-पत्र 
द्वारिकाग्रसाद उपाध्याय 
बी० ए० एल्० दी० 
हैंड मास्टर, गवने मेंट हवाई-स्कूल 
हाथरस 

मुझे यह प्रमाणित करते हुए अत्यन्त हपे होता दे कि 
श्रीसुरेन्द्रनाथ शर्मा ने मेरे स्कूल में तीन वर्ष विद्याध्ययन किया 
है और इस वर्ष ये हाई-स्कूल की परीक्षा में प्रथम श्रेणी में 
उत्तीण हुए हैं । पढ़ने में इनकी विशेष रुचि है। खेल-कूद के 
कार्यो में भी ये सदेव भाग लेते रहे हैं और फुटवाल के 
मैचों में इन्हें पुरुधकार मित्नता रहा दै । इनका स्वास्थ्य चह्डुत 
उत्तम है वाद-विवादिनी सभाओं एवं अम्त्याक्षरी सम्मेलनों 

में भी ये भाग लेते रहे हैं । 
मैने श्री सुरेन्द्रनाथ जैसे उच्च चरित्र के चडुत कम विद्यार्थी 
देखे दं। आज्ञा-पालन, नम्नरता, शिष्ठाचार एवं सौजन्यता 
आदि विद्यार्थियोचित सभी गुण इनमें वर्तमान है। कर्तेव्य- 


( ३६७ ) 


पालन में तो मेरे स्कूल का कोई विद्यार्थी इनकी समता नहीं 
कर सकता। मुझे! विश्वास है कि जिस पद पर ये काये 
करेंगे। उसके उत्तरदायित्व का पूरा निषोह करेंगे । 
मेरी कामना है कि जीवन में ये सफलता और समृद्धि 
प्राप्त करें 


द्वारिकाप्रसाद उपाध्याय 
तारीख १ अगस्त सन्‌ १६४८ 


सूचना-पत्र 


सर्व साधारण को विदित हो कि आज शाम को ७ बजे 
नागरी-प्रचारणी-सभा आगरा के सवन में एक बृहत्‌ कवि- 
सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। कवि-सम्राट बाबू 
मैथिज्ञीशरणजी गुप्त सभापति का आसन ग्रहण करेंगे। 
नगर के तथा बाहर के कई प्रसिद्ध कवियों के आने की 
संभावना है | अतः सभी लोगों से आग्रह है कि उचित समय 
पर अधिक से अधिक संख्या में नियुक्त-स्थान पर पधार कर 
कवि-सस्मेलन को सफल बन।ने का प्रयत्न करें । 


तारीख २ जनवरी निवेदक 
सन्‌ १६४६ मंत्री-नागरी-प्रचारिणी-स भा आगरा 


( शरेध्प ) 


भारतीय गण-तन्‍्त्र के प्रथम राष्ट्रपति 
महाप्तान्‍्य डाक्टर श्री शजेन्द्रप्ताद को 
सेवा में 
साद्र शअ्रद्धाज्जल्लि 

महासान्य, 

आज आगरा कालिज अपने सुदीघ जीवन के सवासो से 
कुछ अधिक वर्ष पूर्ण कर शतोत्तरीय रजत-जयंती महोत्सव 
मना रहा हे । इस संस्मरणीय ओर हुए वर्धक सुअवसर 
पर महाविद्यालय छात्र-संघ के सदस्यगण श्रीमान्‌ के चरणा- 
रवचिन्दों में अपनी स्वागत-श्रद्धाउ्जलि अर्पित करते हुए अपार 
आनन्द और अपूर्वे गौरव अनुभव कर रहे हैं। आप इस 
भहिमामयी मात-भूमि की परम आचीन पावन परस्परा-पूर्ण 
सत्संकृति के पुण्य प्रतीक हैं, अतः आज आपको इस जयन्ती 
महोत्सव के अध्यक्तीय पीठ पर प्रतिष्ठित देख हमें अपार 
ओर अकथनीय असन्नता आ्राप्त हो रही है. । 

देशरल्न, | 

आप प्रकाण्ड पंडित, विमल विचार-धारा घुरीण, ओजरवी 
लेखक सुविख्यात विधि-विधानज्ल, गम्भीर और दूरदर्शी 
राजनीति निपुण नेता ही नहीं, अपितु सदाचार-पूर्ण-जीवन 
ओर उदार एवं उच्च आदर्शो' की सजीव प्रतिमा हैं । मारतीय 
जन-तन्त्र के सर्वोच्च पद पर अतिष्ठित होकर भी आपका 
संचत-सात्विक तपोमव जीवन जनता के दुःख-छुख में 
तदाकार इद्रिगत होता है। भाशतीय स्वतन्त्रता-समर के 
सफल सबन्‍्याग्रही सत्थ॒ और अदिसा के अविचन अनुयायी, 
भारतीय सुख समृद्धि के सजग गअहरी+ हमें अभिमान है कि 
इमारे राष्ट्र रथ के सुदक्त सारथी आप हैं । 


( शऔ६६ ) 


महालुभाव, 

, हमारी यह मात्र-संस्था आगरा कालिज, जिसे आज 
आपके पावन पदापण से अपने को पविन्न करने का पुण्य 
अवसर प्राप्त हुआ है, स्वर्गीय श्री गंगाधर शाश्ली की विवेक 
पूर्ण बदान्यता से उद्भूत एक विद्या-सन्दिर के रूप में १८२३ ई० 
में संश्थापित हुई थी । उत्तरी भारत की यह प्राचीनतम शिक्षा- 
संस्था है। आर्थिक छकृच्छुता जन्य प्रतिकूल परिस्थितियों के 
साथ संघर्ष करता हुआ, यह सहाविद्यालय आशातीत उन्नति 
मार्ग पर अग्नसर हुआ है। इसमें शिक्षा आप्त किये हुए कई 
विद्वानों ने उत्तर-सारत, मध्य-सारत राजपूताना आदि के 
सुबिस्तीर्ण क्षेत्रों तक ज्ञान-विज्ञान की समुज्ज्वल ज्योति का 
विस्तार किया है। 

अपगरा कालत्निज' का यह संघ पिछले अनेक वर्षो" से 
विभिन्न कल्लाओं के गम्भीर और सनोरब्जक काय-क्रमों 
द्वारा अपनी विचार-धाराओं की अनवरत अभिव्यक्ति करता 
आा रहा है। सावंजनिक सम्भाषश-कल्ा, विविध विषयों 
पर स्व॒तन्त्र ओर सुस्पषष्ठ सवाकू चिन्तन, संसदीय जनतंत्र 
की प्रमुख पद्धतियों का शिक्षण हमें इस महाविद्यात्नय द्वारा 
निरन्तर प्राप्त होता रहा हैं। संघ के तत्वावधान में महान 
जन-नायकों, सुप्रसिद्ध शिक्षा-शास्त्रियों और विशेषज्ञ विद्वानों 
ने समय-समय पर पधार कर अपनी विवेक-बचनावल्लियों 
द्वारा हमारा ज्ञान-चबदछ्ध न किया है। लगभग अठारह वर्ष 
पूनें इसी महाविद्यालय में दिये गये आपके श्रेरणापूरों 
अभिभाषण की आओजप्विनी शब्द-योजना आज' सो अनेक 
व्यक्तियों के कणे-छुहदरों में गम्भीरता से गज रही है। 
शान्ति दूत, 

स्वतंत्र सारत में इस संघ को भी स्वातन्त्य-भावना के 


लिये ओधैक्त' अवसर पआरप्त हुआ है, जो कि व्यक्तित्व के 
विकास के लिये आवश्यक ही नहीं, अनिवायें हैं। जननी- 
जन्म-मूमि की सात्विक सेवा की सद्र भाव से ओतम-प्रोत, 
हाविद्यालय द्वारा संस्थापित 'सेवादल्न' अपना अस्तित्व 
चरितारथं करने के लिये सदेव सचेत और सच्रेष्ठ हे। 
व्यॉ-ब्यों बह महाविद्यालय अपने उद्योगों और आयोजनों में 
सफल होता जाता है स्वॉ-त्यों इसकी आवश्यकताएँ भी बढ़ती 
जाती हैं। हमारे पुस्तकालय, वाचनालय,छत्रालय और अयोग- 
शात्राएँ आवश्यकता के अनुरूप प्योप्त नहीं हैं । महाविद्यालय 
में शिक्षा प्राप्त प्राचीन व्यक्ति और व्तंसान विद्यार्थी-इन्द, 
सावजनिक साहाय्य द्वारा किसी अंश में आवश्यकता पूर्ति 
करने का प्रयत्न कर रहे देँ | हमें पूण आशा दे कि आपका 
कृपा पूर्ण संरक्षण उपल्वग्य कर यह महाविद्यालय राजकीय 
साहाय्य और प्रोत्साहन आप्त करने में सफल्न-प्रयक्ष होगा। 
वह दित धन्य होगा, जब आपकी क्रपा-कोर पाकर यह 
महाविद्याल्यय| साश्रम विश्व-विद्यालय' का रूप धारण कर 
हमारे सुख-स्वप्त को साकार करेगा | 
आपने हमारी विनम्र विनती पर इस महाविद्यालय में 
पधार कर हमें जो अतिष्ठा प्रदडल की है, तदर्थ हम हार्दिक 
कृतनता अदर्शित करते हुए आशा पूर्ण हैं कि भविष्य में 
भी इसी अकार इसारे ऊपर अपार अनुकस्पाय्त और असीम 


सतेह-छुधा की विसत्न वर्षों करते रहेंगे । 
हम हैं, आपके अनुयायी 
आगरा कालिज |' आगरा काल्निज के 
२६-१-१६५१ छात्र-संघ के सदरय 


